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भाक्कषथन 


प्राचोन दिन्दी काव्य में जो सम ४ है यद भक्ति-झाव्य की विभिन्न 
चारा्रों से सम्बन्धित झाव्य के अंतर्गत श्र जाता दे । परम, दशन, फाउय 
ओर व्यक्तिगत साथना का ऐसा सुन्दर समन्वय आर फर्दा भी मिलना 
काव्मि है मरदास, तुलसीदास, कबीर, नंददास, दितदरियंश, दादू और 
न जाने फ़िलने संतों श्रीर भक्तों की जीवेन-व्यापी साधना श्राज हमारे 
सामने इसी माध्यम से पहुँचती है ।--झीर उसमें तव श्रीर विश्वास को 
श्तना बच है कि खाज तौन शवाब्दियों फे बाद मो एम माव-बिभोर दी 
जाते हू। श्रविश्वास, नास्तिकता ओर बबरता फे इस सुग में मनुष्य, के 
अंतर्गत श्रीर उसके व्यक्तिय के सवनिर्माण के लिए इसमें बहुत कुछ 
मिक्षेगा । न रा 

कछत्पना, अनुभूति श्रीर आध्यात्मिक स्कृति द्वारा भनुष्य ने प्रत्येक 
युग में प्रत्वेक देश में इसी प्रृत्थी पर स्थ्ग उतारना चाद्मा है। सप्णय 
भक्तों का स्वर्ग श्राज भी उतना ही आकर्षक दे मितना उनके युग मे 
था | इस स्व में सब कुद्ध है| जो यहाँ है, बद इससे श्रच्छे रूप में कहीं 
नहीं मिलेगा | जो यदाँ नहीं है, वद कही नहीं है। इतनी बड़ी भाव- 
विभूति, इतनी बड़ी प्र म श्रीर विरए की साधना, इृष्टदेव का इतना ऐएबर्य, 
कल्पना और कला का इतना विलास, संगीत की शतनी माधुरी, दर्शन 
की इतनी नभचुंबी उड़ान । 

इतनीथ्वड़ी विमूतति को क्रिन मूल्यों पर श्रॉका जाये, इतने थोड़े 
पृष्ठ में' कैसे श्रॉका जाय ? श्रालांचक इस विभृतति के सामने नतमस्तक 
ह। 'ुनह्ु यूर यद्द साँच कि चिश्नम सपन क्रिधी दिनरैस? 
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१ 
भक्ति-काव्य की. एछ-सूमि * 


तांत्रिक-काल के अन्त में ११६३ ई० से १२०६ ई० तक के 
अन्तर्गत हमारी राजनेतिक सत्ता विदेशी 
राज़नैतिक परिस्थिति शासकों के आधीन हो गई | इसके पश्चात्‌ 
उत्तरी भारत पर दो राजवंशों का शासन 
रहा । १२०६ से ११४२६ तक सुलतान वंश ओर तदुपरांत मुगल 
यंश | इसके अतिरिक्त दिल्ली के केन्द्र में विदेशी शासकों की ही शक्ति 
रही | परन्तु समस्त राजपूताना, बुंदेलखंड आदि में हिन्दू शासकों का 
ही राज रहा | अ्रतएव आधे उत्तर भारत में स्वदेशी राज्य थे | देशी 
शासक पूर्णतय: लुत नहीं हुए थे। १४२७ ई० में राणासाँगा और 
बाबर में युद्ध हुआ ओर साँगा ने एक वार हिन्दू राज्य स्थापित करने 
का प्रय्ष किया, परन्तु उसकी अभिलापा स्वप्न-मात्र हो रही। यह 
परिस्थिति लगभग १८०० तक चलती रही । यद्रपि दिल्‍ली के साम्राज्य के 
अन्तगंत बसनेवाली प्रजा राजनैतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के आधीन 
थी परन्ठु एक तरह से ग्रामीण जनता विदेशी सत्ता के सम्पक में नहीं 
आरा सकी थी | वह कर देकर ही निर्श्चित रहती थी। ग्रामीण पंचायत 
ही ग्रामीण इन्दों का निर्णय कर देती थी। सन्‌ १५२७ में राजनैतिक 
क्षेत्र में परिवर्तन हुआ | अंतिम सुलतान इब्राहीम लोदी के समय में 
वावर का आक्रमण, पानीपत केक्षेत्र में बावर की विजय ओर 
फलत: मुग्रल-साम्राज्य की स्थापना हुई जो लगभग १८०० ई० तक बना 
रहा | 


२ हिन्दी भक्ति काव्य 


संस्कृति की दृष्टि से सुलतानों ने न तो भारतीय संस्कृति को जानने 
ही का प्रयज्ञ किया ओर न उन्होंने उसमें हस्त- 
सांस्कृतिक परिस्थिति क्षेप किया; किन्तु सुग़लों ने इसके विपरीत इस 
ओर विशेष ध्यान दिया ओर मिश्रित (ईरानी- 
भारतीय ) संस्कृति की स्थापना की । इसके पूर्व भी तथा इनके काल में 
'भी जो हिन्दू जनता धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हों गई थी उसने 
अपनी हिन्दू संस्कृति को ही सुरक्षित रखना इष्ट समझा। इस प्रकार 
मुसलमानों के भी दो दल--विदेशी मुसलिम और नवमुसलिम--हो 
गए.। ईरानी संस्कृति के प्रभाव के कारण सुराल शासकों में भारतीय 
संस्कृति के प्रति सहानुभूति रही क्‍योंकि ईरानी संस्कृति भारतीय संस्कृति 
का ही एक अंग थी । 
पिछुले काल में व्यवसाथ और स्थान की दृष्टि से इस देश में अनेक 
उपजातियाँ हो गई थीं जैसे स्थान की दृष्टि से 
सामाजिक स्थिति माथुर, सरयूपारीण आदि और व्यवसाय 
की दृष्टि से चमार, तेली, घोवी आदि | इस 
काल में विरादरी की संस्था निश्चित रूप से विकसित हों गई थी ॥ 
भक्ति-काल में उपजातियों का संगठन हुआ | इन उपजातियों में परस्पर 
खान-पान इत्यादि भेद-भाव मुसलमानों के समय में ही वढ़ा। इस 
संवंध में दो दृष्तोकोण मिलते हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि यह 
उपजाति-व्यवस्था ही हमारे राष्ट्रीय पतन का मुख्य कारण थी, क्योंकि 
इस प्रकार देश अनेक भागों में विभक्त हो गया और फिर संगठित न 
। सका। दूसरा दृष्टिकोण यह हे कि इस उपजाति-व्यवस्था के कारण 
+री संस्कृति को वहुत सहायता मिली। १२०० के पूर्व॑ भारतीय 
१७) धर्म और शिक्षा आदि की व्यवस्था हमारे ही शासकों के हाथ 
थी, परन्द तत्पश्चात्‌ ये व्यवस्थाएँ अमित्र या देशी संस्कृति से भिन्न 
'फ4 के हाथ में चली गई' | इस परिस्थिति में यदि विरादरी की 
संस्था न बनाई जाती तो भारत की प्राचीन संस्कृति के चिह भी न 


भक्ति-काव्य की प्रष्ठ-सूमि ! ३ 


मिलते । इन विशदरी की संस्थात्रों ने विदेशी संस्थाश्रों के प्रति एक 
प्रकार का अतदयोग आन्दोलन किया। असहयोग का ध्येय अपनी 
संस्कृति को सुरक्षित रखना था। प्रादेशिक सम्प्रदाय इसलिये 
स्थापित हुए. कि दस प्रकार संस्कृति की रक्षा अधिक सरलता से हों 
सकती थी | दंड देने का विधान क्रिया गया और समाज को दी अपने 
द्ायों दंध का अधिकार लेना पड़ा। इससे विवाह-संबंधी समस्याएँ 
जब्लि बन गई।। वबाल-विधाष्, विधवा-विवाद का यद्दिष्कार, शरीर 
सर्ती-प्रथा आदि कुप्रथाएँ विशेवरूप से इस काल में प्रचलित थीं। 
परदे की प्रथा मुमलमानों के दी संपक्क से आई। उच्च श्रेणी के धनी- 
मानी मुसलमानों की जिया परदे में चलती थीं। उनकी देखा-देखी 
परदा यहाँ भा चल पड़ा, विशेत्कर उत्तर भारत के नगरों के उच्चवर्ग 
के दिखुओं में | परन्तु जो प्रात सुसलमानों के संपर्क में अधिक नहीं 
आये थ, वे इस प्रथा से मुक्त थे | 

इस्लाम धर्म और राजा का धर्म एक ह। गया था, अतः यह 

स्वाभाविक था कि इसका प्रचार शीप्रता से 
धार्मिक परिस्थिति दता। इस नवीन धम ने भारतीय समाज में 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। परन्तु 

मुख्य धार्मिक धाराएँ हिन्दू जनता को ह्वी लेकर चलती थीं | 

भक्ति काव्य में हिंदी प्रदेश में पाँच धार्मिक धाराएँ चल रही 
थीं: 

(१) मुसलमानी एक्रेट्वरबादी धारा जिसे शासकों का सहारा मिल 
रहा था। 

(२) यफ़ी प्रमाश्नयी धारा जिसे ईरानी संस्कृति और इस्लामी 
विचारधारा का रुद्दारा मिला था| 


ाः 


(३) दृठयोंग की धारा जिसका विशेव. विकात पि8ले काल में ऐो 
चुका था। 


हर हिन्दी मक्ति-काव्य 


(४) सहजयोंगी निर्गुणमत की ज्ञानाश्रयी धारा जिसमें प्रेम का भी 
सहयोग था। 


(४) वैष्णव धारा जिसमें भक्ति का प्रधान स्थान था| इसके कई 
रूप विकतित हुए--विष्णुभक्ति, रामसक्ति, ऋृष्णमक्ति, राधाभक्ति। 
इन पाँचों धाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। ये धाराएँ वरावर॑ 
समानान्तर चलती रहीं | रीति-काल के आरम्भ तक हम .इनमें से लग- 
भग सभी धाराओं को चलता हुआ पाते हैं। फिर धीरे-घीरे इनमें 
कुछ का वल घट गया, परन्तु किसी का भी लोप नहीं हुआ | भक्ति-काल 
की जिस विचारधारा का प्रकाशन साहित्य में हुआ, उसका परिचय 
थ्राप्त करने के लिए इनमें से प्रत्येक का समझना आवश्यक है | 


भारतवष में जब इस्लाम का प्रचार हुआ तो उसके अन्तगंत केवल 
धार्मिक भावनाएँ ही सीमित नहीं थीं। अतएव भारत के मुसलमानों के 
संपक में आने पर भारतीयों पर केवल धामिक विचारावली का ही 
अभाव नहीं पड़ा, प्रत्युत इस्लामी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। यह 
प्रभाव अनेक रूपों में विकसित हुआ | कुछ हिन्दुओं ने तो हिन्दू-धर्म 
को त्यागकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उत्तर भारत में ही 
अधिकांश धर्म-परिवर्तन हुए। पंजाब तथा वंगाल में ४० प्रतिशत 
जनता और मध्य प्रदेश में २५ प्रतिशत जनता ने धर्म-परिवर्तन किया । 
हिंदी प्रदेश में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इस्लाम का अधिक 
प्रचार नहीं हों सका। कुछ हिन्दुओं ने धर्म-परिवर्तन तो नहीं किया, 
पसन्‍्तु उन्होंने इस्लामी संस्कृति को स्वीकार कर लिया अर्थात्‌ उन पर 
संसक्ृति का ही प्रभाव पड़ा। फ़ारसी का पठन-पाठनं, मुसलमानों का 
रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा आदि इन्होंने अपनोये | इस वग के 
अतगगंत अधिकांश संख्या.में कायस्थ ओर काश्मीरी थे । जनता की 
विचारावली पर भी इस्लामी प्रभाव पड़ा | उदाहरणा्थ, इस्लाम 
धम में ऐकेश्वरवाद पर अठल विश्वास था | यद्रपि हमारे यहाँ प्राचीन 
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काल से ही इंश्वर एक माना जाता था, परन्तु मुगलमानों के आने 
तक हिन्दी प्रदेश में अ्नेकेश्वरघाद पर आस्पा हो गई। 

इस्लाम धर्म में वैगम्बर की कवपना थी। इसी के अनुसार भारत- 
वर्ष में भी भक्ति-काल के अनेक सम्प्रदायों फे संचालक व्यक्तियों को भी 
मोहम्मद का-सा ही स्पान दिया गया । तदनुसार वल्लभाचार्य, रामानुज, 
कबीर, नानक शझ्रादि को ईश्वर तक पहुँचाने म॑ सह्ायक मानकर उन 
पर बढ़ी श्रद्धा की गई। मुनलमानी ऐकेश्वरवादी घारा का साद्ित्य 
हिन्दी में नहीं है | उसका थोड़ा-सा प्रभाव ही संत साहित्य में लक्षित 
है जैसे मूर्ति-खंडन, अ्वतारबाद का विरोध, ऐकेश्वर का कट्टर समर्थन, 
यद्यपि निंगंगु संतमत के एकश्वरवाद' में श्लोर मुसलमानी ऐसेश्यरवाद 
में मीलिक अंतर दै। मुसलमानी ऐफेश्वरवाद में ईश्वर के ऐश्वर्य की 
ही प्रधानता ई श्रीर मनुप्य से उसका सम्बन्ध भय ओर दंड का. है, 
संतों का ऐक्शवरवाद यफ़ी भावना से प्रभावित होकर माधुय ओर प्रेम 
पर खड़ा दे | 


सुफ़ी प्र माश्नयी धारा के संबंध में यह कहा जाता है कि बंद 
भारतीय अ्रद्व॑तवाद और भक्ति से प्रभावित दे जिसका प्रवेश बहुत पहले 
ईरान में हुआ था | इसमें झाधक भक्त विरद को भावना से ईश्वर के 
नेकट्य को प्रात करना चाद्वता था | 


५--भक्ति-काल की धार्मिक धाराश्रों में सबसे महत्वपूर्ण वेष्णव 
धारा दे । भक्ति-काल के धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 
कि इस काल में पौराशिक धम्म श्रर्थात्‌ वैप्णव धर्म को एक नूतन रूप 
मिलता है| अ्रतएव भक्ति-सम्प्रदा्यों का मूल प्राचीन काल के वासुदेव 
धमं में मिलता है | इस काल की वैष्णव-भक्ति का विकास तीन भागों 
में किया जा सकता है। 
. क--वासुदेव-सुधार-काल--इसका समय ६०० ई० पूर्व से २०० 
ई० पूर्थ तक है | नारायणीय धम या वैष्णव धर्म इसके ही पर्यायवाची 
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हैं। इस काल के अन्तगंतः इसका प्रचार उत्तर भारत में हुआ। इसके 
पश्चात्‌ यहाँ वैष्णव धर्म लुत तो नहीं हो गया, परन्तु कुछ .. क्षीण-सा 
हो गया | + । 

ख--२०० ई० पूव के पश्चात्‌ वैष्णव धर्म दक्षिण भारत में चला 
गया। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म प्रबल था। सम्भवतः सथुरा के 
निकटवर्ती कुछ वैष्णव दक्षिण की ओर गये और उन्होंने वहाँ वैष्णव 
मत का प्रचार किया | २०० ई० पूर्व से १२०० ई० तक वैष्णव धर्म 
दक्तिण में ही प्रमुख रूप से रहा | दक्षिण में वैष्णव धर्म से सम्बन्ध 
रखने वाले कुछ लेखक हुए. है जिनमें अलवार प्रसिद्ध हैं। यह पाँचवी- 
छठी शताब्दी में बतमान थे | ये सन्‍त ये और भक्ति-प्रधान पदों की 
रचना करते थे | १००० और १३०० के बीच दक्षिण में चार महान 
आचार्य हुए--निम्बा्क, मध्वचार्य, रामानुज और बचिप्णु स्वामी | 
इन्होंने वैष्णव धर्म-सम्वंधी धार्मिक अंथों की रचना की और स्वयं वैष्णव 
धर्म के प्रचार में सहायक हुए।... 

ग--भक्ति के विक्रास में तृतीव काल (१३०० ई० से श्ल०० ई० ) 
तक माना जाता हे | उत्तर भारत में रामानन्द, वल्लभाचार्य, हित 
हरिवंश आादे विशेष रूप से भक्ति सम्प्रदायों के प्रवर्तक हुए। रामा- 
नन्‍द रामानुज़ को, बल्लभाचाय विष्यषु स्त्रामी की, हित हरिवंश 
मथ्वाचार्य की और विद्यापति निम्बार्काचार्य की भक्ति-परम्परा के 
भक्त थे। इनके द्वारा अनेकः भक्ति-सम्पदाओं की स्थापना हुईं । इन 
सभी सम्ग्रदायों में विष्णु के किसी न किसी रूप की उपासना-होंती थी 
अथवा किसी न किसी अवतार कौ पूजा होती थी | यद्यपि आरम्भ में 
राम, कृष्ण आदि विष्णु के अवतार -माने गये, परन्तु धीरे-धीरे इसमें परि- 
चर्तन हुआ और वे सीधे परबह्म के. रूप माने जाने लगे | तुलसी, सूर 
आदि भक्ति कवियों ने अपने आराध्य देव राम या कृष्ण को विष्णु से भी 
वढ़कर ब्रह्म-स्वरूप माना है। उनकी उपासना विष्णु द्वारा भी कराई 
गई है। दार्शनिक दृष्टि से इन सभी सम्प्रदा््ों के मत अत से सम्बन्ध 
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रखते हैं | पट दशरनों में वेदान्त श्रथवा अद्वेत से ही इसका सम्बन्ध 
अधिक है और ये सभी ईश्वरबादी हैं । 
समरत भक्ति-सम्प्रदाओं में भक्त श्रीर भगवान के सम्बन्ध में उपा- 
सना के स्थान में भक्ति की भावना अधिक मद्द््पूर्ण हो गई। 
उपासना का अ्य॑ ई परमात्मा फे समीप बैठना | योगी भी परमात्मा के 
मिकद बोग-साधन से पहुँचता दे, श्रतएव बद भी उपासक ही सकता दे, 
परन्तु इन भक्तों में बीगिक उपासना से भिन्न भक्ति-मायना को ही 
मात्य प्रात हुआ ई । सक्ति भावना में भजन, प्रार्थना आदि के अति- 
 रिक्य आत्म-समपंण की भावना भी दे। इस प्रकार की भक्ति का उदय 
उत्तर मद्ाबान में ही दो चुका था। परत शीघ्र ही वैप्णव धर्म ने 
उसी प्रकार को भक्ति का विकास कर लिया जिस प्रकार की भक्ति 
अहायानिश्रों में प्रचलित थी। आत्मसमपंगु-प्रघान भक्ति-साएित्य 
पहले-पदहल दक्षिण में ही मिलता दे । छुटे लोगो का यह मत हे कि 
अचक्ति की भावना ईसाई मत के प्रचारकों से दक्षिगवालों ने ले ली टोगी 
क्योकि उस समय दक्षिण में कुछ रोमन कैयोलिक चर्च वर्तमान थे परन्तु 
बतमान खोजो ने दस प्रभाव को नगए्य बना दिया दे | 
भक्ति का सम्बन्ध संस्कृति के प्रत्येक अंग से था। साम्यभाव की 
मी इसमें अवस्विति थी क्योंकि भक्तों का विश्वास था कि भगवान की 
इष्टि में सब एक समान है | उनकी दृष्टि में न कोई नीचा ६ न ऊँचा | 
जॉति पॉति पृष्ठ नधिं कोई। हरि का भजे सो हरि का दोई ॥ वैष्णव 
भम्पदाय में उदारता की भावना भी विशेष रूप से मिलती है। अन्य 
सम्प्रदायों का खग्डन करना क्रिसी भी वष्णुब सम्प्रदाय का दृष्टिकोण 
नहीं रद्दा | प्रादेशिक भावाओं के द्वारा सब सम्प्रदायों ने अपने-अपने 
मत का प्रचार किया क्योंकि उनका स्येय था कि उनका मत सर्व- 
साधारण में फैल जाय। अतएवं सवसाधारण की भापा ही उनके 
अचार का साधन ओर माध्यम दो सकती थी। सभी ग्रस्थ बोली जाने. 
: चाली भाषा में लिखे गयें, श्रतण्व साहित्य और भाषा पर भी भक्ति का 
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प्रभाव पड़ा और उसके द्वारा इनका प्रचार हुआ। आरम्भ में इन 
सभी सम्प्रदायों ने कमंकांड और नेतिक आदर्श को ऊँचा स्थान नहीं 
दिया परन्तु धीरे-धीरे इनकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा 
ओर कर्मकांड की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा । 

ऊपर भक्तिकाल की चार भक्ति धाराओं का उल्लेख कर चुके हैं 
(१) निर्गण धारा (२) रामभक्ति धारा (१) ऋृष्णभक्ति धारा (४। 
निग॒ण प्रम या सूफ़ी धारा। इन चारों धाराओं ने मध्ययुग के पूर्वाद्ध 
में एक बड़े साहित्य का निर्माण किया। भाषा और भाव दोनों की 
दृष्टि से यह साहित्य महत्वपूर्ण है | 

भाषा के विचार से एक विचित्र रोचक परिस्थिति मिलती है | संतः 
कवियों ने खड़ी बोली का एक विशिष्ट रूप लेकर अपनी विचार- 
धारा व्यक्त की | यह हिन्दी थी। किन्तु यह विशुद्ध खड़ी बोली न थी, 
प्रत्युत इसमें अनेक वोलियों के व्याकरण रूपों और शब्दों को 
आश्रय मिला था। यद्यपि ढाँचा सुख्यत, खड़ी बोली का था। इस 
लिए संत कवियों की भाषा पर विचार करने पर अनेक भेद हो जाते 
हैं। उसमें प्रादेशिक वोलियों के रूप का स्वतन्त्रतापूवक प्रयोग हुआ है । 
सगुण भक्ति की कृष्ण शाखा में भाषा की दृष्टि से विशेष रूप से ब्रजः 
भाषा का उपयोग हुआ है। ब्रजभाषा से पूर्व शौरसेनी प्राकृत और 
शौरसेनी अ्पश्रेश दोनों का साहित्य में प्रयोग होता था । ब्रजभाषा शौर- 
सेनी अपश्रंश से ही निकली है। वल्लभाचार्य के पूर्व हमें त्रज की बोली 
का साहित्यिक प्रयोग नहीं मिलता। रामभक्ति साहित्य प्रमुख रूप से 
अवधी में लिखा गया। अ्वधी से पूर्व इस प्रदेश में अधध मागधी 
अपभ्रंश का प्रयोग होता था.। इस प्रकार अवधी का साहित्य में प्रयोग 
कोई नवीन प्रणाली सिद्ध नहीं होता वरन्‌ वह प्राचीन प्रणाली को ही 
रूपान्तर मात्र था। राम साहित्य में पश्चिमी अवधी का ही प्रयोग 
डुशा । रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने अ्रवधी के इसी 
रूप का हीं प्रयोग किया प्रममार्गीय सक़ियों के साहित्य में पूर्वी 
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खझबधी का प्रयोग हुआ ५ और उसकी भाषा जनता के अधिक 
निकट है । 

संत सादित्व साखी शरीर शब्दों के रूप में प्रकट हुआ । साखी का 
छुल्द दोद् था। दोहरा श्रथया दोदा प्राहृत में ही श्रधिक प्रयुक्त दुआ 
था | अ्पश्र श और पुरानी हिन्दी में मी शुंसकी प्रचुर मात्रा में प्रयाग 
हुआ | शब्द या पद भी एक लौकिक शली थी | जदाँ तक खोज हुई है 
यद सिद्ध हुआ है कि यह शैली प्रादेशिक थी, सादित्यिक नहीं। शरीर 
साधारण जञन-समान् में लोक गीतों के रूप में चल रही थी । इस प्रकार 
संत सादित्य अपने देश की सादित्यिक परम्परा का बाह्य और श्रन्तरंग 
इृष्ठिकोश से श्र्थात्‌ भाषा विपय विवेचन छी दृष्टि से प्रतिनिधि नहीं था | 
शेप ब्रज साहित्य और रामसादित्य प्राचीन परम्परा फे श्धिक निकट हैँ । 
न्नज साहित्य पद के रूप में है | जिसका प्रयोग जयदेव फे खंड काव्य गीत 
गोविन्दम! ये अतिरिक्त शोर क्रिसी ग्रन्थ में नहीं मिलता। अनुमान यद 
होता दे कि जयदेव ने लोक गीतों की शली को अपने काव्य का माध्यम 
बना लिया था। श्रबधी साहित्य में जिन मात्रिक छुन्दों दोदा, कवित्त, 
चीपाई आदि हन्दों में हुआ, उनका प्रयोग प्राकृत और श्रपश्रंशकाल 
में दो चुका था। इन छुन्दों का मूल रूप प्राकृत का है, संस्कृत का 
नहीं। इस प्रकार बास्यरूप से अर्थात्‌ छुन्द श्रोर भाषा के स्वरूप की 
दृष्टि से यह भअक्तिलसाद्दित्व प्राचीन साहित्य से मेल नहीं खाता किन्तु 
विपय की दृष्टि से राम और कृष्ण की सगुण भावना पौराणिक है और 
इस साहित्य पर गीत गोविस्दम! की छाप दे, विशेषकर कृष्ण साहित्य 
पर। मानस का वाह्म रूप ( छुन्द ) संस्कृति की परिपाटी से भिन्न 
हैं परन्तु वियय की दृष्टि से | उसमें जो राम की भावना है वह प्राचीन 
थी | यद्यपि मानस के राम और वाल्मीकि अथवा अध्यात्म के राम 
में यक्ष भेद भी अवश्य दे । 

जायसी ने जनता के बीच में प्रचलित ऐतिद्ासिक कथाश्रों को 
अपना विपय चुना । थे कथाये जन-भावनाश्रों के प्रवेश के कारण 
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-रूपान्तर प्राप्त कर चुकी थीं। अ्रत: जायसी ओर उनका अनुकरण करने 
वाले यूफ़ी कवियों में ऐतिहासिकता का रूप विकृत हों गया है| जायसी , 
की रचना फ़ारसी की मसनवियों की रूपरेखा से प्रभावित .है । उनका 
सबसे बड़ा महत्व यह है कि उनकी शैली ने हमारे सबसे बड़े कवि 
ओर मध्ययुग के सबसे महत््ववूण धर्म-अन्थ पर प्रभाव डाला, इस 
प्रकार हम देखते हैं कि सूफी साहित्य का वियय लोकिक और जनता में 
प्रचलित था यद्यपि भाव धारा और शैली की दृष्टि से उस पर बहुत 

रा विदेशी प्रभाव था । धार्मिक दृष्टि से निगंण धारा का सम्बन्ध सिद्ध 

हित्य से था। यह धारा मूलत: बोद्धधर्स से प्रभावित थी परन्तु इस 
पर अन्य प्रादेशिक प्रभाव भी पड़े थे। इस प्राचीन योग धारा के अति- 
रिक्त इस काव्य की विचारावली के प्रमुख भाव भक्ति पर तत्कालीन 
भक्ति-थ्रान्दोलन का भी प्रभाव था। एक प्रकार से इसमें रामानन्दी 
भक्ति का सम्मिश्रणु हो गया था। सग्ुण भक्ति को कृष्ण साखा, पर दो 
प्रभाव मुख्य हैं। एक तो स्वामी भक्ति आन्दोलन का भी प्रभाव और 
दूसरे स्मृति विचारावली का प्रभाव | प्राचीन स्घृतियों और पुराणों में 
जिन प्राचीन धामिक आचार-विचारों का विधान है और जिन्हें विदेशी 
लेखकों ने ब्राह्मानिज्म (ब्राह्मणमत ) कहा है उसने इस काव्य को 
विशेष रूप से प्रभावित किया। सगुग भक्ति की राम-शाख्रा में भी 
ये दोनों प्रभाव मिलते हैं। मानस का कोई भी पाठक. उसके स्मारते 
भाव की प्रवलता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता परन्तु उसमें 
भक्ति का स्थान भी न्यून या गोण नहीं हे | यदि हम तुलती या सूरदास 
की नुलना कर तो हमें ठुल्लती में सनातज़ी विचारधारा की अधिकता 
दिखाई देगी। . इन दोनों राम-कृष्ण भक्ति धाराशों पर मुसलमानों 
का प्रभाव बहुत कम पड़ा । निगंण प्रेम मार्गी साहित्य में सफ़ी भावना 
अमुख थी परन्तु इसके साथ भारतीय बिचारावली ( पुराण और अद्वंत 
दशन) का अदभुत सम्मिश्रणु था | 


+-*ं--+ 
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भक्ति साहित्य की दाशनिक और घामिक 
प्रष्ठट-मृसि 
भक्ति-सादियय की समझने के लिए उसके काव्य-गुणग की विवेचना 
ही प्रयात्त नहीं है क्योकि शस साहित्य में बिपय को मात्व काव्य-गुग 
से कम नहीं ई। बारतव में भक्तों का ध्येय एक विशेष धामिक जगत्‌ 
की यदि करना रहा दे । उनका साहित्य जहोँ एक शोर उनकी साधना 
को व्यक्त करता है, वोँ दूसरी ओर उसमें किसी हद तक प्रचार की 
भावना भी सन्निदित हे | उसके दो इढ आधार दें । एक दर्शन जिसकी 
प्रतिष्ता आचार्य करते थे श्रीर जिसमें क्रम, जीब और संसार एवं इन 
तीनों के सम्बन्ध पर बिचार किया जाता था; दूसरे ने धर्म-भाव जो 
उस समय जन-साधारण में विशेष परिरिथितियों के कारण चल रहे थे 
ओर जिन्हें समय-समय पर आचार्या' श्नौर धर्म नेताश्रों ने निचले स्तर 
से ऊपर उठाने की चेष्टा की है | 
भक्ति-काल के प्रारम्मिक दाशंनिक बिचारों के मूल में बौद्ध दर्शन 
को परात्त करने की चेष्टा स्पष्ट दिखखलाई देती है | अत: पद्िले बौद्ध 
दर्शन की रूपरेखा दे देना उचित द्वोगा। 
२ दार्शनिक प्रए-भूमि १--बौद्धधर्म ब्राह्गयुग के यज्ञ-याग, 
पशुवलि और कर्मकांड के बिसद्धा उठ खड़ा: 
हुआ था | बह कर्मकांड विरोधी और अ्रर्िसक था। अ्रतणव बौद्ध 
दर्शन अर्टिसा को परमधर्म मानता था | उसके अनुसार शील, समाधि 
ओर प्रजायश्ञ द्वी उत्कृष्ट यज्ञ हूँ | 
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२--जीवन दुखमय है | जीवन ओर उसके सुखों की लालसा दुख- 
मूलक है | उस लालसा के नष्ट हो जाने से दुख का नाश होता है। 
पवित्र जीवन से यह लालसा नष्ट हो जाती है। 


३--सव दुखों का मूल कारण तृष्णा है। काम अथवा तृष्णा का 
सब प्रकार से परित्याग करने से दुख को निरोध होता है। इस तृष्णा 
के नाश ही का नाम निर्वाण है। यह निर्वाण जीवित अवस्था में ही 
प्रात्त हो सकता है | 

४--मनुष्य पंच स्कन्घों का वना हुआ विशेष प्रकार का एक संघ' 
है जिसमें विज्ञान स्कंध ही मुख्यतः है। हिन्दू दर्शन में जिसे आत्माः 
कहा गया है उसे ही बौद्ध दर्शन विज्ञान स्कंघ कहता है। यही पंच 
स्कंधों का संघ कर्मो' के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में शरेर धारण करता 
है इसीका नांम पुनर्जन्म है। विशेष साधनों के अनुष्ठान से इन सुकंधों 
का अपने मौलिक तत्वों में अन्तर भाव होना ही महानिर्वाण है। 

५--वबौद्ध दर्शन मूलतः अनीश्वरवादी है। साथ ही वह नास्तिक- 
वादी भी है। वह वेदों पर कोई आस्था नहीं रखता। उसने 'शत्यां 
का महत्व अवश्य माना है वास्तव में बोद्ध दर्शन में शूत्य का स्थान वही 
है जो हिन्दूदर्शन में श्रह्म का है। वौद्ध दर्शन के सिद्धान्त चतुष्टय में 
निहित है--'सर्वक्षणक, 'स्वशूत्यं' आदि | वोद्धदर्शन संन्यास प्रधान 
है | यद्यपि शद्भर के समय तक उसका रूप विकृत हो गया था परन्‍्ठु 
आरम्भ में उसका प्रचार संन्यातियों और संन्यासिनियों ( भिक्तुओं- 
भिन्नुणिओं ) द्वारा ही हुआ | * 

पसन्‍तु धीरे-धीरे बौद्ध दर्शन का प्रारम्भिक रूप बदल गया | उसमें 
कई दार्शनिक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो गये। मद्दायान में वोधिसत्व की 
कंत्पना हुई। वोधिसत्व की प्राप्ति के लिए. सम्यक्‌ समाधि में चित्त को 
प्रतिष्ठित करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए पूजा-विधान का 
आयोजन हुआ --बंदना, पूजा, पाउदेशना, पुश्वानुमोंदन, श्रध्येयण,, 


भक्त साहेत्य की द शंनिक्र और धार्मिक एप-भूमि.... १३ 


बोधिचितात्पाद तथा परिणामना। इन अनुष्ठानों के साथ मन की 
प्ररेष्कृति के लिए दान, शील, शान्ति, वीय॑, ध्यान और प्रज्ञा का 
उपाज॑न अ्रविश्यक था | प्रज्ञा की उत्पत्ति के वाद किसी प्रकार का 
व्यवहार करने को नहीं रह जाता | उस समय इस परमार्थ सत्य की 
अतीति होती है कि यह दृश्यमान वस्तु जगत माया के सहश है, तथा 
स््रप्त की तरह अलीक ओर मिथ्या है। इसकी व्यावहारिक सत्ता ही है 
'परमाथिक सत्ता नहीं । इस प्रतीति से सयुत्पन्ष वोधिचित्त निःस्वभाव, 
निरालम्ब, स्वशत्य, निरालय होता है। वह शूज्यता का अनुभव करता 
है। यही 'शूज्यवाद' है। प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन निरीश्वरवादी, शुप्क 
निद्वत्ति-प्रधान था, परन्त महायानी दर्शन वोधसत्व की भक्ति और 
शरणागति का उपदेश करता था | वह एक प्रकार से एकेश्वरवादी 
ओर प्रवृत्तिप्रधान था | महायान के इस रूप का भी विकास हुआ। 
तंत्र-मंत्र की भी प्रतिष्ठा हुई जिसने मंत्रयान की नींब डाली जिसके 
आधार पर धरणियों का एक वड़ा साहित्य ही खड़ा दो गया। आगे 
चलकर मंत्रयान से वन्रयान की उत्पत्ति हुई जिसमें मद्य, मंत्र हठयोग 
तथा मैथुन की शिक्षाएँ प्रधान विषय हैं। वनञ्जयान तांत्रिक बुद्ध धर्म 
का विकसित रूप है। दार्शनिक दृष्टि से यह “शूत्यवादी” ही है। 


हृढं सारमसों शोय मच्छे्याभेय् लक्षणम्‌ | 
अदाहि अधिनाशी च शून्यता वज्र मुच्यते | 


(अद्दय बज्र संग्रह, ० २३) 


(अविनाशी तथा सारभूत होने के कारण शत्यता ही वच्र” का 
वाच्याथ है 

बौद्ध दार्शनिक सिद्धातों के प्रति शंकराचा्य को जन्म से बहुत 
पहले ही प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी | जब बौद्ध धर्म का: राजाश्रय 
खुत हो गया ओर धम कां प्रभाव जनता पर से शिथिल होने लगा 
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तब बौद्ध धर्म को परास्त करके प्राचीन हिन्दू भाव उभरने लगे। 

दार्शनिकों ने यह परिस्थिति देखी। उन्होंने उमरतेः 

शंकर अद्वेत हुये भावों को दर्शन का सहारा दिया इस तरह , 

उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल आधार पर चौंठ की । 

भारत में धर्म और दर्शन साथ साथ चलते हैं। दाशनिकरों ने धर्म की 

ओर मुँड़कर देखा है और धरम ने दाशनिकों का सहारा पाकर ऊँचे 
स्तर परः उठकर जन-भावों के परिमाजन की चेष्टा की है । 


प्राचीन पराजित ब्राह्मण धर्म को युनः स्थापित करने के लिए 
जहाँ बौद्ध दर्शन को आत्मसात कर लिया: गया है, बहाँ उसकी 
नास्तिकता के विरुद्ध युद्ध किया गया | शांकर अद्देत को बादरायण के 
सिद्धान्तों से मिलाने पर उसमें वोद्ध दर्शन की प्रतिक्रिया स्पष्ट ल्क्षित 
होती है। शंकर के त्रक्ष की कल्पना बौद्धों के शल्य से मिल जाती है। 
उनके अद्वेत' का मूल्य तत्त्व है “सबब खलविदम्‌ अ्क्म नेहनानास्ति 
किज्चन:?” उनके सिद्धान्त वाक्य है :-- 


#तत्तमसि” “श्रहं अह्मास्मि” “सद सदम्याम्‌ अनिर्वचनीय बह्म? | 
शुकर के ब्रह्मै की यह परिभाषा बौद्धों के शूल्य से मिल जाती है और 
इसीलिए शंकराचार्य “प्रच्छन्न वोद/ कहा गया है। इस प्रकार हस 
देखते है कि शंकर ने वौद्धों से उनकी जमीन पर ही मोर्चा लिया ओर 
उन्हीं के सिद्धान्त वाक्यों का दूसरी परिसापरा में प्रयोग किया। सर 
राधाकृष्णन्‌ का कथन है--यह कहा कि ब्राह्मण मत ने बोद्ध मत को गले 
लगाकर उसके ग्राण ले लिए | इस बात में मूठ है भी नहीं। शेकर 
ने चरम सत्ता के तीन रूप माने हैं--पारमार्थिक, व्यावहारिक ओ्रोर 
प्रातिभाषिक । बस्ठुतः पारमार्थिक रूप ही सत्य है| शंकर का ब्रह्म एक 
प्रकार से निर्गुण ब्रह्म ही है जिसमें माया का वियोग हुआ है। 
व्यावद्वारिक सत्ता की योजना की गई है। सांख्ययोग में प्रकृति का जो 
स्थान है वह्दी शॉंकर श्रद्गत में माया का है। प्रकृति और जीव भी ब्रह्म 


भक्ति सा दम बीदा पर्दा हज सर्मिफ मिशन कप 
भक्ति शाहत्य को दाशानहा औझौर भागमिफ पृठ्रन्भाम श१+ 


हा ऋ जा कक 


हैं है, भेद या कारण नियर्ति था प्याभास है कमे ससथे में सौंप का 


झामान या कप में चांदी झा। इस मियुत झा प्रामास का कारण 
। 


के चर ट 
आया ६ झिसदा झा भए फायदा ४ | 
पक लक ० 5. १ न 2 
झद्ननवाद मे सूदालिया शंमियांग से मन्छठ को स्थान नहीं म्लि 
इंपानता शा, फूश॑॑ा शंदर ड4 पक्टितन >>ल्‍जज्कबजण ऋफिफप$ जिमरे डक अल 
सपाना भा, इरसयू शहर का साझा ग्ययाएं उपलब्ध #] झमनमसे यह 
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रपट छठा है हि पद स्थागद्रारिशा रूप थे इसे सलायना (इेखसूजआंस फे 
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ब्यन्धि उसभाो उपसा नहीं कार सगासा था | 

शंवर ने भारतीय खिंतम ही दो मुख्य बातें दी | एक शान की 
टेश्यमान श्रीर श्रदश्य जगत का मापदश मानमा ओर दुसरे श्रद्तवाद 
मी सघापना झरने के लिए शंयार को मायायाद का प्रधिकार कस्मा 


पद सब दृश्य जगत असस्य £, माशबान है, साथा है।” उनके ज्ञान 


पढ़ा साधारण जनता में उसका सदर मायाबाद बिझूत रझूप में परुचा | 
मूलक इश्क णने संसन्‍मधार रा 


धन 
ः को और योगियों को प्रभावित किया। कई 
शनाब्ियों सके सास्सौय सुधारक ओ्रीर लिस्तझ दस छान में भक्ति का 
योग देने में लगे रट | शंकर ने जनता में धंदिया धर्म की झआारवथा श्रीर 
बेद के प्रनि श्रन्यन्त श्रद्धा का भाव भर दिया । दाशनिक चेत्र में उन्दंने 
श्रपने दशन को प्रस्थान#रयी! ( ब्रठ्सत्न, उपनिषद श्री गीता ) इन 
तीनों पर स्थिस्कर बाद के श्राचार्यों' ७ लिए यह समरया उत्पन्न कर 
दी कि थे भी अपने सिद्धान्ती को शन्दी तीन ग्रन्थों पर आरोपित करें। 
दाशनिक त्षेत्र में इन ग्रन्थों की ऐसी मान्यता शंकर के ही कारण थी | 
बास्तव में टीका युग की त्रयी की टीकार्य नहीं है, मौलिक मत को 
मान्य पुस्तकों पर आश्षन करने की चेष्टा मात्र है। 

परन्दु जनता में भक्ति का श्रान्दोलन निरंतर बढ़ रहा था | परि- 
स्थिति विशेष एवं वैयक्तिक भावनाओं के कारण श्रगले श्राचार्य शंकर 
की दाशंनिक मान्यता फे बिदद्ध उठ खड़े हुए । शंकर ने व्यावदारिक 
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“पारमाथिक सत्ताओं की कल्पना करके व्यवहार के पंच देवताओं 
की पूजा और भक्ति को स्वीकार कर लिया था परन्तु परवर्ती आचार्यों 
ने इस प्रकार के दो दृष्टिकोण वनाना उचित नहीं समझा | भक्ति के 
विकास के साथ भिन्न-भिन्न । देवताओं की प्रतिष्ठा हों गई थी। उन्हें 
ध्यान में रखकर इन आचार्यों ने अद्गेत के विभिन्न रूप स्थिर किये 
और उन्हें धीरे-धीरे द्वेत तक ले गये जो भक्ति-भावना को दृढ़ करने 
के लिए अत्यन्त आवश्यक था। यदि हम मध्य युग की दशन-चिन्तना 
के क्रमिक विकास पर ध्यान दें तो हमें अ्रद्वत से हुत की ओर प्रश्नमण 
करने और हवत तथा अद्वेत सिद्धान्तों में सामज्ञस्य उपस्थित करने 
की चेष्टा स्पष्ट दिखलाई देगी। १२वीं शताब्दी में रामानुज ने विशिश- 
द्वेत, निम्बार्क ने दवेताढेत, ११वीं शताब्दी में विष्णु स्वामी ने शुद्धाह्वत, 
१४वीं शताब्दी में मध्वाचार्य मे द्वेत और १६वीं शताब्दी में वल्लभा- 
चार्य ने शुद्धाद्देत के सिद्धान्तों का अतिपादन किया। इन सभी पर- 
वर्ती दार्शनिक चिन्तनाओओं में त्रप्म का निरूपण अद्वेतवाद से किसी न 
किसी रूप में भिन्न है। वास्तव में जनसाधारण निर्गुग, अनिवंचनीय 
ब्रह्म की उपासना के लिये अधिक समय तक उत्साहित नंहीं रह सकंता 
था। मूल अद्वेती दृष्टिकोण में व्यावहारिक दृष्टि से भक्ति का योग था।. 
परन्तु उसमें परिवर्तन उपस्थित करने का कारण इस युग की भक्ति- 
भावना ही है। अत्यन्त प्राचीन काल से ईश्वर पर विश्वास रखते 
ओर उसकी भक्ति करते हुए आर्य जाति का चिरकाल तक निंगंणवादी 
बना रहना बहुत कठिन था | 

विशिष्टद्व त के प्रवतक रामानुज थे जिनका जन्म सं० १०७४ है | 
शंकर ने अरद्वतवाद की कल्पना को पुष्य करने के लिये माया की अव- 
तारणा की थी; परन्तु उनके अद्वेतवाद में वोद्ध 
शल्य की भावना का योग होने के कारण 
माया की भावना शीम ही जनता में घुस 
गई | श्रन्य भक्तों ने इसे भक्ति में वाधक मानकर इसे दूर करने 


रामानुज का . 
(लि डे 
बिशिष्टाद त 
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की चेप्टा की परन्तु यह माया की भावना आज तक जनता में चली 
आ रही है| दार्शनिक सिद्धान्तों में सव॒से पहले विशिष्टाद्वत ने माया 
की अग्राहय बताया। विशिष्टाहइत के अनुसार ,जीव, ब्रह्म ओर 
अकृति ( परत्रह्म, चित्‌ ओर अचित्‌ या दृश्यम्‌ ) तीनों की सत्ता सत्य 
है। इसीलिए इस सिद्धान्त में माया की आवश्यकता नहीं । ये “पदाय 
नितयम” सत्य हैं | ब्रह्म ओर चित्‌ एक ही तत्व से निर्मित हैं। 
उनका श्रन्तर मायाजनित नहीं है। रामानुज के सिद्धान्त के 
. अनुसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति पाँच प्रकार से होती है--१--अंतर्या- 
मिन्‌ २--सूक्ष्म ३-पूर्याववार ४-अ्रंशावतार --अ्रर्चावतार 
( मूर्ति )। वास्तव में ये ब्रह्म के ऋ्रमागत स्थूलीकरण की चेष्टा हैं 
जिसमें थुग की सारी जनमान्यताओं का आश्चयंजनक रीति से समावेश 
हो गया दै। परन्तु जहाँ इनमें से प्रत्येक स्वयं तह्म होने के कारण 
उपास्य है, वहाँ यह क्रमश: साधक की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थायें भी सूचित 
ऋरते हैं| मूर्ति.पूजा, अंशावतार-पूजा, पूर्णावतार-पूजा, ओर सक्षम की 
उपासना को क्रमश पार कर. साधक हृदय में अ्रन्तर्यामिन्‌ की अनुभूति 
आस करता है। 

राजानुज का मत है कि ख़जन से पहले चरम सत्ता अत्यन्त सूक्ष्म 
रूप- मे रहती है ओर जब सजन .प्रारम्भ होता है तो वह सप्टि का रूप 
'मारण कर लेती है| इस प्रकार ब्रह्म , सष्टि का उपादान कारण है। 
इसके अतिरिक्त सृष्टि उसी की इच्छा से उत्पन्न होती है। यही ब्रह्म 
अन्तर्यामिन-रूप में स॒ष्टि को पुरिचालित करता है। सृष्टि का वीज-रूप 
अक्षति कहलाता है | प्रकृति से अव्यक्त की उत्पत्ति होती.है। श्रव्यक्त 
से महत्‌। इसके वाद स॒ष्टि के विकास की, कल्पना सांख्य के ढंग पर 
की गई है| महत्‌ से अह कार | अहंकार से मनस , पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ 
माँच कर्मेन्द्रियाँ और पंच तन-मात्रायें जिनसे पंचभूतों की सष्टि होती है । 
डूस विकास का कारण भी ईश्वर या ,ज्ह्म ही है क्‍योंकि प्रकृति और 
तत्त्व उसी से प्रचालित है। ईश्वर ब्रह्म का बह रूप है जो गुणों को 

र्‌ 


श्द “हिन्दी सक्ति-काव्य्‌ 


जन्म देता है ओर उनमें प्रकट होता है। रामानुज के अनुसार ईश्वर 
पाँच रूपों में प्रकट होता. है। पहला पर--इस रूप में वह बैकंठ में 
निवास करता हैं। यह उसका महतूम रूप है। दूसरा व्यूह--यह पर 
के ही चार रूप हैं : बैकंठवासी पर-ईश्वर-भक्तों की सुविधा एवं सष्टि 
के लिए वासुदेव, संकषण, प्रद म्न और अनुरुद्ध के शक्ति और तेजस | 
ततिरा विभव जिसका प्रधान गुण विभूति या ऐश्वर्य हे । इसी के 
अन्तगत दस अवतार आते हैं। चौथा अन्तर्यामी जिस रूप से इंश्वर 
मनुष्य सात्र के हृदय में रहता है| पाँचव अर्चावतार अर्थात्‌ ईश्वर का 
वह रूप जिसमें वह मूर्तियों में निवास करता है। 
शंकर जीवात्मा की स्वतंत्र स्थिति को नहीं मानते, अंत: उन्होंने 
जीवात्मा के गुणों पर विचार नहीं किया । रामानुज जीव की स्वतंत्र' 
पत्ता का मानते हैं। उनके अनुसार जीव नित्य, प्रकाशवान, चिदानन्द 
है। वह अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म का आश्रित है' एवं उसीका विकास 
है| जांव तीन प्रकार के हैं>-वद्ध, मुक्त ओर नित्य | बद्ध जीव भी दो 
प्रकार के हँ--विपयी ओर क्रमंकांडी और ज्ञानवान तथा ज्ञान वद्ध। 
जीव का लक्ष्य मोक्ष-प्रात्ति होना चाहिये। रामानुज ज्ञान पर बल देते 
। पहले जीव ज्ञान प्राप्त करे, फिर कर्मों के द्वारा पुण्य उपा्जित करे 
ओर अन्त में भक्ति या प्रपत्ति का आश्रय ले | भक्ति को व्यवस्था उच्च 
वर्णा के लिए की गई थी ओर प्रपत्ति की व्यवस्था सवर्ण और अब 
दोनां क लिये थी। रामानुज भक्ति को प्रपत्ति से अधिक महत्त्व देते थे 
परन्तु बह पता लगता है कि उनके शिष्य भक्ति और प्रपत्ति कीं 
तुलना में कोन बढ़ा है इस वियय में अनिश्चित मत रखते थे | प्रपत्ति 
का अथ है आत्म-समपण | प्रपन्न स्वयं को भगवान की शरणागत- 
वत्सलता पर छोड़ देता है। भक्त की तरह वह स्वये भगवान की और 
क्रियाशील नहीं होता। जहाँ भक्त को पृजा और उपासमा-सम्बन्धी 


कम-काएटाँ का पालन करना पड़ता है, वहाँ प्रंपन्न-कों कुछ भी नहीं 
करना पहता। मा 


भस्तिसाहित्य की दाशनिक झीर धार्मिक एश्ट-भूमि घ्द 


के 


में के मत में ब्र्म सगुण और सबविशेव है। उनके अनु 
तत्व दो प्रकार का स्वतंत्र शोर अ्स्वतंत्र | भगवान 
खबंतर £, जाँच झोर जट जगत श्रस्वतंन । मप्य 
के अनुतार जीव भगवान्‌ का दास दे और 
भगवान्‌ की प्रगन्नना प्रात्ष करना ही जीव का 
एक मात्र पुरया्य है। बह शान को श्रावश्यक मानने है और श्नेक 
नामकरण ओर भजन ड्रो ज्ान-प्राप्ति का साधन । उनके श्रमुसार जीद 
ब्रह्म नहीं हों सकता। ऐसा विचार करना ही श्रधोगति को प्राप्त 
प्रना ५है। थे जिस प्रकार ज्ञीव की सत्ता को मानते दें उसी प्रदार 
गत की सत्यता भी रे हैं| उसका कएना हैं कि विकार दने 
से हा जगत अ्रतत्य नायी हे सक्रता। जगत ज्ञान का वियय दे और 
मिथ्या ज्ञान पते बियय नहीं दाता, श्रत, जान सत्य है। बद्म और जौय 
तथा ब्रह्म आर प्रद्नत में मूलतः भेद रवीकार कर लेने के कारण 
मच्य-दर्शन में माया को स्पान नहीं मिला । श्राचाय के मत में जीय चेतन 
है परल्तु उसका जान सोम दे और उसे इईश्यर पर निभर रहना पड़ता 
जो स्वयं पृणं जानवान चेतन ओर रबतंत्र है-यद्दी ब्रह्म शोर 
जीब का अन्तर ६। जीव दो प्रकार के दैं--दुखी श्रीर दुखरदित। 
ढुल्वी जीव भी दो प्रकार के ईैं--मुक्ति के योग्य और मुक्ति के अयोग्य | 
मध्य निर्वाण-प्राप्ति को लक्ष्य नाग मानते | उसके मत में बैकुएठ- 
प्रामि शी मुक्ति दे | मुक्ति का साघन शान है। जीव ओर ब्रह्म प्रथक ईैं 
श्रीर इन दोनों में सेवक-सेव्य का सम्बन्ध दे। यद्र ज्ञान मुक्ति का कारण 
। आचाय भक्ति को भी जान के समान ही स्थान देते,ँै। उनकी 
भक्ति की परंसावा दे--सम्यूण रूप से भगवान के प्रति आत्म-रमर्पण। 
निम्बाक के मत में ब्रह्म सवशक्तिमान और 
' मुख्यतः सगुग ४ | वहीं खष्टि का निमित्त और 
. उपादान कारण है। ब्रह्म ही जगत-रूप में 
परिगित हुआ्रा दे और प्रलय होने पर जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है | 


सध्वायातन का 
हे 
झतवबाद 


श्ि ३ ॥ जे 


हि 35 


निम्धाकाचाये 
|, है. 
का द्वेतादँतवाद 
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परन्तु जगत-रूप में परिणित होने पर भी ब्रह्म स्वरूपत: निगंण 
ओर निर्विकार है। जीव ब्रह्म का अंश है, श्रह्म अंश ही है। इस 
प्रकार अंश-अंशी होने के कारण जीव और ब्रह्म में भेद है परन्तु 
यह भेद इस प्रकार का है कि ये दोनों भिन्न भी हैं ओर अभित्र भी | 
जीव ओर ब्रह्म की यह सित्रता इतनी अधिक है कि मुक्तावस्था 
में भी जीव जीव दी है, वह त्ह्म नहीं हो जाता | यह भिन्नता होते हुए 
भी मुक्त जीव अपनेको, श्रह्मष ओर जगत की अभिन्नता को अनुभव 
करता ह अर्थात्‌ स्वयं अपनेको और जगत्‌ को ब्रक्षरूप देखता 
है। आचाय के अनुप्तार जीव दो प्रकार के हँ--वद्ध और मुक्त | 
मुक्ति का साधव भक्ति है, परन्तु इस भक्ति का रूप आसना जैसा 
है। निम्बाक ब्रह्म के सगुण ओर निर्गण दोनों रूप उपासना के लिए 
उपयोगो समभते हैं। इनमें से किसी भी रूप पर विचार किया जा 
सकता है | 


ध 


चैतन्य-मत पर मध्य, निम्बार्क और बल्लभ का प्रभाव पड़ा मालूम 
होता है। वल्लम की पुष्टि-लाधना और गौड़ीय 
वैष्णवों की मधुर भाव की साधना में विशेष 


अन्तर नहीं है। निम्बाक की भाँति चैतन्य 
भी इंताहत सिद्धान्त को मानते हैं । 


चेतन्यका अचिन्त्य 
भेदाभेदवाद 


चंतन्य-मत के अनुसार ब्रह्म समुण और सविशेप है | जीव सेवक 
आर भगवान सेव्य है। भगवान के प्रसाद से ही जीव की मुक्ति होती 
हैं। जगत सत्य है और ब्रह्म का परिणाम है | जीव और ब्रह्म चिर-मिन्न 
है, मुक्तावस्था म॑ जीव अह्म से भिन्न रहता है | यहाँ तक चैतन्य और 
मश्त के मत मे साम्य है| परन्ठ मध्य के मत में मौड़ीय वैष्णवों के मत 
में दास्य के अतिरिक्त शान्ति, सख्य, चात्सल्य और मधुर भाव को भी 
स्थान मिला है + | 


पच्लभाचाय का मत शुद्धाइत कहलाता दे क्योंकि उसमें रामानुज के 
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विशिष्ठाइन की विशिष्ठता हटाकर प्रद्वतवाद शुद्ध किया गया है। इनके 
मत के अनुनार रुत्‌ , चित्‌ और शानन्द-स्वरूप 
वल्लभायाय का. ब्रठ्म श्रपने इच्डानुसार इन तीनों रूपों का 
झुद्धाड़ेत आविर्भाव करता है। जद जगत भी त्रद्म ऐी है 
परन्तु अपने चित्‌ श्रीर प्रानन्द-स्वरूपों का 
पूर्ण तिरोमाव किये हुए तथा सत्‌ स्वरूप का झुछ अ्ंशत: आवि्भाय 
व््यि चेतन जगत भी त्रग्मद्दी है जिसमें सत-चित्‌-आानन्द शन 
तीनों रूपों में से सत्‌ कौर चित्‌ शुशो का प्रादुर्भाव हुआ है परन्तु 
प्रानन्द-तत्व तिरोभूत दो गया है । इस प्रकार सत्‌-लित्‌-आनन्द ब्रद्म 
से सत्‌-चित्‌ आत्मा और चित्‌ प्रकृति का जन्म हुआ । वास्तव में तीनों 
ता की यदी भिन्नता जीव, प्रकृति श्रीर परमात्मा के भेदों का कारण 
ह। बह तरिगुणात्मक ब्र्म अपने गुणों के श्राविर्भाव श्रीर तिरोभाव से 
इस संसार के रुप में प्रगट हुआ ) 
बल्लभ के श्नुसार ऐश्वर्य, वीव्य, यशस्‌ श्री, शान, और वैराग्य 
ब्रग्म की विशेषताएं ई, दीनत्व, सर्व दुखत-सइन, सर्व ऐीनत्व, जन्मादि सर्वा 
पद्ििगयत्य, देदादिस्वद चुद्धि और विपयासक्ति | परमात्मा से आत्मा 
(जीब) का जन्म उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार श्रम्ति से चिनगारी प्रगठ 
होती ६ । यह काम ब्रद्मै की अपनी पी शक्ति से हुआ, इसमें माया का 
कोई द्वाथ नहीं। बल्लभाचाय के मत में जीव भी उतना दी सत्य है 
जितना ब्रह्म | वास्तव में जीव शरीर ब्रक्ष एक ही ई क्योंकि ब्रदा जीव का 
छपादान कारण भी ई | जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिम्व नहीं है | वह 
उसका श्रंश ई। आत्मा झर परमात्मा ( जीव शऔ्रौर ब्रद्म ) मे अ्रन्तर 
फेबल यद्टी हे कि जीव की शक्तियाँ अपनी सत्ता के कारण सीमित हैं | 
बत्माचार्य का मत है कि परमात्मा से श्रात्मा और प्रकृति के विक- 
सित होने में माया का द्वाथ नहीं है। परन्ठ वह माया को अवश्य 
मानते ४, यद्यपि उनकी परिमापा नई दई | माया अदा की शक्ति है जो 
उसी क्री इच्छा से संचालित द्लोती #, श्रत: मायात्मक जगत मिष्या 
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. महीं है | शंकराचार्य के मत में जीवात्मा परमात्मा में मिन्नता माया के 
-कारण दिखाई पड़ती है। वास्तव में वह नानात्व मिथ्या है परन्तु 
यल्भाचार्य के अनुसार जीवात्मा की परमात्मा से मिन्नता सत्य है ओर 
इस भिन्नता का कारण भी परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त शंकराचाव 
से इनका यह भी भेद है कि वे प्रकृति की सत्ता को भी सत्य स्वीकार 
कर लेते हैं। मध्व के अनुसार जीव और प्रकृति परमात्मा से भिन्न हैं 
श्रोर एक प्रकार से परतन्त्र हैं। परन्तु वब्लभाचाय के अनुसार जीव 
ओर प्रकृति वास्तव में परमात्मा की आंशिक अभिव्यक्ति हैं। परमात्मा 
से वे इसलिए भिन्न हैं कि उनमें उसके सारे गुण प्रगट नहीं होते । 
बल्लमाचार्य के अनुसार आत्मा तीन प्रकार की हैं. (१) मक्ति 
योगिन (२) नित्य संसारिन (३) तमोयोगिन । नित्य-संसारिन आत्मा की 
मुक्ति नहीं होती | वह अनन्त काल तक आवागमन के चक्कर में 
पड़ी रहती है | तमौयोग आत्मायें इनसे भी निश्षष्ट हैं | संसार में जीवन- 
यापन करने के पश्चात्‌ इन्हे अनन्त काल के लिये अंधकार में जाना 
पड़ता है। मुक्तियोगिन आत्मायें ही ऐसी आत्माये है जो मुक्ति प्राप्त कर 
पाती है| कौन आत्मा किस प्रकार की है यह पहले से ही निश्चित है | 
मुक्तियोंगिन आत्मायें भी बिना परवक्ष के अनुग्रह के मुक्ति नहीं प्राप्त कर 
सकतीं | मुक्ति के साधन के वियय में वल्लभाचार्य ने मोलिक कल्पना की 
'है। आचार्य का मत है कि भक्ति से कृष्ण की अनुभूति .दोती है | यही 
कृष्ण पर्दा हैं परन्तु इनकी भक्ति मनुष्य में किस प्रकार उत्पन्न हो £ 
“वास्तव में भक्त को भक्ति के उत्पन्न करने के लिए. अधिक परिश्रम नहीं 
करना पड़ता; बह भक्ति भगवान को कृपा ओर अनुग्रह से ही प्राप्त दो 
'सकती है | इसी अनुग्रह का नाम वल्लभाचार्य ने पुष्टि रखा है। पोंडश 
ग्त्थ में निरोध ( अनुम्द्द द्वारा मुक्ति) का वर्णन करते हुए महाग्रभु 
लिखते है :- 5 हक हो 
न्‍ 'हरिगा थे विनिमुक्तास्तें- मग्नाः भावसागरे | 
ऐ निमद्धास्तय बात्र मोद मायात्यंहर्निशं ॥ * 


हे +5 
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 लिन्‍्दें भायान ने छोड दिया है थे सयसागर भें ड्रब गये मं और 
लो निमद्ध हैँ वे अदनिश श्रानन्द में लीन | ) इसी मिरोध- 
गे) छा बगुन विल्यारूप से “पुष्टिप्रवादह मस्याद्राभेद में 
या गया दे | श्रणुसाप्य में नी उन्दंने अपने पृष्टिमस छा विवेचन 

किया दे । 

झति साथ साथनम, शान भक्ति रथ शास्त्रेण बॉब्यन। ताम्यां 
विदितान्याम, मुक्तिमयादा | तद्धि द्विवानामाव स्वरूप सलेस स्वप्रापणुं 
पुष्टिरित्युच्यने ॥ 

श्ससे या पता चलता दे कि मदाप्रधु के मतानुसार मुक्ि के दो 
भाग है। एक शान झ्रीर साथन का जिस उन्पेंनेि मर्यादा का नाम 
दिया है और दूसग भगवान के अमुग्रद् ( पुष्टि ) का जिसे उन्होंने 
अर्यादा का नाम दिया है | जान-प्राति के लिए. “कष्टक्ृच्ठ साथनाओं 
की आवश्यकता दे और थे साथन संवंश्गम नहीं है। हसोंसे जन- 
साधारण के दवित के लिए. मनदा-मार्ग के साथ पुष्टि.माग को अब 
तारणा की गई। परन्तु बल्लभावाय का वद भी कहना दे कि पुप्टि- 
भाग गया दा-माग से कहीं ऊँचा है। ज्ञान आर योग दारा जिस मुक्ति की 
ग्रापि दोती दे बंद मगवन-अनुग्रद् द्वारा प्रात मुक्ति ही मनुष्य मात्र का 
लक्ष्य होना चादिय । इसने! लिये अधिक साधन की आवश्यकता नहीं । 
भक्त को परमेखर के प्रति आत्म-समप्ण करना चाहिये और उसके 
अनुग्रद की प्रतीक्षा करनी चादिये -। . पुष्टि द्वाद्य मुक्ति प्राप्त करने 
के बाद जीवात्मा परमात्मा के सन्निकट गोलोक में पहुँच जाती है और 
उसकी लीला में भाग लेने लगता £ | 

बल्लभाचाय ने पुष्टि चार प्रकार की बतलाई द--प्रवाद-पुष्टि, 
मयदिा-पुष्टि, पुटट-पुष्टि, ओर शुद्ध-पुष्टि | प्रवाह-पुष्टि के अनुसार भकक्‍त 
संसार में रदता हुआ भी श्रीकृष्ण फी भक्ति करता दे। मर्यादा-पूष्टि के 
अनुसार भक्त संसार के समस्त सुर्खो से अपना छदय' खींच लेता है: 
ओर श्रीकृष्ण के गुणगान और कीतन द्वारा भक्त की साधना करता: 
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है। इस प्रकार प्रभाव-पुष्टि और मर्यादा-पुष्टि पुष्टि की निम्न श्र णियाँ हैं 
जिनमें भक्त परमात्मा का अन॒ग्रह प्रास करने के लिये प्रयत्नशील होता 
है | पुष्ट-पुष्टि में श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्रात हो जाता है किन्तु साथ ही 
भक्त की साधना भी वनी रहती है। इस प्रकार की पुष्टि में भक्त और' 
भगवान दोनों क्रियाशील रहते हैं। वास्तव में सबसे ऊँची श्रेणी की 
पुष्टि शुद्ध-पुष्टि है जो बल्लभाचाय ओर उनके सम्प्रदाय का चरमः 
उद्देश्य थी | भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है। 

भगवान भक्त पर अनुग्रह करते हैँ | इस अनुग्रह के प्रास होने पर भक्‍त॑ 
के दृदय में श्रीकृष्ण के प्रति इतनी अनुभूति हो जाती है कि वह 
भगवान्‌ की लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसका 
हृदय श्रीकृष्ण की लीला-भूमि वन जाता है। गो, गोप, यमुना, गोपी, 
कदम्व और राधा-कृष्ण उसके आराध्य ही नहीं वरन्‌ उसके शअ्रत्यन्त 
निकट की वस्तुयं हो जाते हैं। वह वात्सल्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांता- 
सक्ति, आत्म-निवेदनासक्ति, तन्‍्मयासक्ति और अंत में विरहासक्ति में 
निवास करता है और इस प्रकार उसका जीवन साथंक हो जाता है ) 


न प्रीर---« 


२ 
धामिक एछभृूमि 


हिन्दी प्रदेश में हिन्दी के आरम्म-काल में पूर्वी प्रदेशों में धार्मिक 
चेतना के विशेष चिह् दिखलाई पड़ते हैं। उत्तर-पूष में नालन्दा और 
विक्रमशिला (भागलपुर के पास) में महायान का भ्रष्ट रूप बज्रयान के 
नाम से चल रहा था | यह बौद्ध सन्‍्यासियों का धर्म था जो राजकीय 
सहारा न मिलने पर किसी भी आन्दोलन के अन्तिम आश्रय जनता की 
निचली श्रेणियों को आइष्ट करने के लिये साधना के क्षत्र में नीचे 
उतर रहे थे | 

आठवीं नीं शतारिद में बौद्ध' महायान्‌ सम्प्रदाय लोकाकर्पण के 
रास्ते बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। वह तंत्र, मंत्र, जादू, दोना, ध्यान, 
घारण आदि से लोगों को आकृष्ट करता रहा | सिद्ध-साहित्य के पीछे. 
इसी धार्मिक श्रान्दोलन का वल है। 

* नवीं और दसवीं सदी में नेपाल की तराइयों में शैव और बोदछ 
(बज़यान) साधनाओ्रों के सम्मिश्रण से नाथपन्थी योगियों का एक 
नया ,सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ | इस धार्मिक आन्दोलन का प्रसार 
१२ वीं शताब्दी से १४७ वीं शताब्दी तक है। उसमें एक नये रूप से 
विकसित योंग ( हठयोंग ) की प्रधानता थी। इसी वैयक्तिक साधना ने 
आगे चलकर संत-धारा का रूप धारण कर लिया। अतः संत-साहित्या 
का आदि (इन्हीं ) सिद्धों को, मध्य नागपंथियों को और पूर्ण विकास 
कवीर से आरम्भ होनेवाली संत-परम्परा में नानक, दादू, मलूक, सुन्दर 
आदि को मानना चाहिये। डा» बड़त्थ्वाल नेःनागपंथियों ओर संतों: 
की विस्तारपूर्वक्क तुलनाकर यह सिद्ध कर. दिया है कि संत-मत में 
योगधारा की अनेक वातें अपना ली गई हैं जैसे निरंजन और अलखः 
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की कल्पना, सहल्ददल कमल का शब्य, इड़ा, पिंगला, कंडलिनी 
'पदचक्र, त्रह्म-रन्प्र आदि | पूर्वा प्रदेश की ये सभी धाराये वेयक्तिक न 
रद्द सकी वरन्‌ समाज के नीचे वर्गों द्वारा अपना ली गई | 
मुसलमानों के आने पर धार्मिक आन्दोलनों की दृष्टि से इस देश 
में दो वर्ग हो गये | एक वर्ग ऊँची जातियों का था और दूसरा नीची 
जातियों का | नीची जातियों के बर्ग में एक व्यापक धार्मिक आन्दो- 
लन प्रारम्भ हुआ था | आन्दोलन संत-घाराओं के रूप में प्रगट हुआ। 
ओर नागपन्थों की विचारावली ने इस धारा को विशिष्ट रूप 
दिया | इस पर मुसलमानों का भी प्रभाव पड़ा । इसकी साधना का 
“रूप भी इस्लामी साधना से मिलता-जुलता था। मुसलमानी साधना 
के दो रूप थे | एक वर्ग यक़ियों का था और दूसरा ऐवेश्वरवादी पीरों 
का | इन दोनों वर्गों ने योगियों और संतों पर प्रभाव डाला ओर स्वयं 
उनसे प्रभावित हुये। इन्हीं प्रभावों के कारण संतों ने हिन्दू-मुसलिम 
एकता पर वल दिया ओर वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया | उच्च वर्ण 
के हिन्दुओं में वेष्णव भक्ति का आन्दोलन चला। मध्य युग के वेष्णव 
धरम का प्रारम्मिक रूप स्मात धर्म में मिलता है. जिसका पुनझ्द्धार 
अंकराचाय ने किया था। “श्री शंकराचाय , ने अद्वेत मत और शान- 
भाग के पापक होते हुए भी उसके आदशश की दुरूहता के कारण कुछ 
देवताओं की उपासना साधनरूप से मान ली थी--विशेवत पंचदेव 
अयात्‌ शिव, बिप्यु, सत्र, गणेश ओर शक्ति की। 'स्मार्त) धर्म का मूल 
सिद्धान्त इस प्रकार से ई--त्रह् या परत्रह्म एक मात्र सत्ता है, वही 
दस जगत का कारण और विधान है ओर वह शिव, विष्णु और तह्मा 
क्रिसी भी देवता से भिन्न है | उस ब्रहा का शान ही अधिक श्रेयस्कर 
४ | उगक यथाय ज्ञान से मुक्ति और .अद्वतता प्राप्त द्ोती है। किन्त 
ध्सलिए कि मनुष्य का मस्तिष्क अनिबंचनीय मूल कारण के अनु- 
भय के लिए अ्रतमय दे, उसका अनुभव देवताओं के ध्यान द्वारा किया 
जा गकफता दे। यद्द्‌ न्दुदं के सभी देवताओं का आदर -करता 


र्प्र हिन्दी भक्ति-काव्य 


हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह साहित्य अभारतीय और अनार्य 
है वह परमात्मा को मातारूप में देखता है। कदाखित्‌ शक्ति-पूजा 
का प्रारम्भ इसी तन्त्र-साहित्य से हुआ। उसने विधि-विधानमयी उपा- 
सना-पद्धते ओर मंत्रों की सृष्टि की। धीरे-धीरे ये पद्धतियाँ 
ओर मंत्र-शैली शैब सम्प्रदाय और वैष्णव सम्प्रदाय में भी ग्रहण हुई ।' 
वेप्णव में पंचरात्र-अगम का विशेषकर नारद पंचरात्र का वड़ा महत्व 
। इस प्रक्नार हम देखते हैं कि भारतीय भक्ति-मार्ग पर निगम और 
आगम साहित्य का महत्वपूर्ण प्रभाव है। निगम साहित्य ने भक्ति-सार्ग 
को भक्ति-भावना दी तो आगम साहित्य ने उसकी उपासना-पद्धति और 
मंत्र-विधान को निश्चित किया । भक्ति माग पर तीसरा प्रभाव पुराण- 
साहित्य का है। इसमें देवताओं के गुणों, उनकी क्रियायों के अनुसार: 
उनके आकार, आयुध, वाहनादि की कल्पना को गई और इस' 
प्रकार नामरूप लीला और धाम से पुष्ट देवताओं की भक्ति का 
प्रवार हुआ। भक्ति-मार्ग अनेक देवी-देवताओं को उपास्य मानकर 
ला | इनमें नारायण शिव या रुद्र शक्ति-प्रधान थे | वैष्णव भक्ति 
का सम्बन्ध नारायण को प्रधान मानकर चलनेवाले भक्ति-मार्ग से है। 
प्णुव मत में विष्णु ओर उसके अवतार महत्वपूर्ण हे। विष्णु 

का निर्देश ऋणवेद में ही मिलता है। वहाँ हम यह देखते हैं कि उनका 
प्रयोग सू के साम्यवाची अर्थ में क्रिया गया है| कहीं-कहीं उन्हें अ्रप्नि 
भी माना है। उनमें इन्द्र का आरोप भी किया गया है। बाह्मण-अन्यों 
सनक शआाते-आते विष्णु का महत्व यू, अग्नि और इन्द्र सभीसे बढ़ गया 
#। शतपथ ब्राह्मण मे विष्णु के वामन-रूप का निर्देश है| वे यश्यरूप 
होकर अमुर से मारी पृथ्वी ले लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु 
उच्चतम देवता माने गये हैं, अग्नि निम्नतम देवता हैं। अन्य देवता 
दाना के सब्य मे ह। मनुस्मति और वाल्मीकि रामायण के समय तक 
न्‍पपु को निश्चित रूप से स्वोच्च स्थान नहीं मिल पाया था। उस 
समय रामायण ओर बढ का स्थान अधिक ऊँचा था। ऋणवेद के 


भरमिक एप्यूमि रह 


५ न्‍ हो 
प्रत्पणूदतण हे प्र प्‌ छत सास नारायग कष गया एेँ। परस्मात्मा का 
+ 
'कज्त्की 


' 

नॉरायश मांग परजडटण शंताश शादग में इसा जाता हूं शोर 
हु को | 

ही रत .) सान 

शियय प्रारययरश में मो पद दिपु हे साथ सम्धद मिलता है। जार 


०८ न, >> डर भ्यत 
पश्या हैं 4 कर्म हा गह पहंचद-वतचत सॉरायसंशा फरमगे इसते कफ 
४ 
पु 


भ 


झाप में साने हारने हमे हैं। मराह्मग-धग्धों में प्रषयु सभा सारागंगा का 
क्र के हा पर हर रा रागां गे 
राम संगम! शहझआ दिशई पएश्णा ६। भाजारत प्रोर प्राण 
० ३ ० | - हा की छत 
भें दोनों को प्रमिन्न शमका गया ४।॥ प्रिप्णु सनागुणां, दगालु, 
| मी हम >> ह्ह 
पा परद, स्पप्रमू व हर खाद ४ । सभखा।लये उसका १ शत शा ४, 
कै हक पा ग्ग 5१७ का गा १ 4 
जी सह हे एस ममय्यापश बा। इस फकास्य थे सादागगा ई, 
जन के नियानी है । से शेत्शाय ने पर शमम मर रो हैं ।!! 
नल के नियासी हैं। थे शर्शानों एऐफर जन पर शमन मकर रष्ट £ | 


६ दिपु सष्टा भी माने गये £ं श्रीर हस नाते उसका एक 
माम प्रतावति भो है। थे ब्द्मय भीम | इस रूप में उसकी सीन 
र्थिनियाँ हैं ; (१) हा जो उनकी नासिन्‍्क्मल से उत्पन्त हुआ ६ श्रीर 
ज्षिरर्म खाट्टि करने की शक्ति है, (२) विष्णु जिस रूप में बढ श्र॒मतार 
प्ररूण फर के संसार या रक्षा करने हैं, (३) रुद्ध जो बिप्णु के मस्तक से 
पत्र हुए £ श्रीर जो सह का बिनाश करने है। रामायण के दूगरे 
संस्करण में विषयु फा रूप रियर हो चुका है झ्रीर बद ब्रष्म के स्थान पर 
प्रतिष्ठित दिलाई देते 4ैं। भीरे-धीरे विपणु पुराण, अद्यवैयर्त पुराण 
ग्रीर खन्त में भागवत पुराण द्वारा विष्णु सब-शक्तिमान लिये गये श्रीर 
उनके शबनारों की संख्या निर्धारित कर दी गई। पुराणों का श्रध्ययन 
करने से पता चलता हू कि श्रयतारों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है श्रीर 
अन्त में बीद्ध धर्म की उन्नति के समय २७ चुद्धों के स्थान पर २४ 
'अबतारों की कस्पना निश्चित हो गई। । 
इस प्रकार दम देखते हैँ कि बीद धर्म के श्राविर्भाव के पहले 
धप्गुव धर्म का बह रूप प्रतिष्ठित था जिसे 'एकास्तिक क्॒टा गया है | 
इस धर्म में नारायण या बास॒देव की पूजा दीती थी श्रीर वह विष 
अगवा नारायण माने जाते थे। इस धमं की विशेषता यह थी कि 
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इसमें सारी भक्तिभावना और उपासना एक ही देवता के ऊपर: 
न्यौछावर की जाती थी। अन्य देवता क्रिसी सी प्रकार मान्य नहीं थे ) 
इस एकान्तिक या वासुदेव-धर्स का आधार भगवत गीता थी जिसमें 
वासुदेव छृष्ण के उपदेश लिपिवद्ध थे। जातक कथाओं में एक कथा 
यह भी ह कि बुद्धदेव पू्ब-जन्म में वासुदेव थे। इससे यह सिद्ध होता 
- है कि जातक-रचना के समय वासुदेव की वड़ी महिमा थी ओर बुद्ध ' 
की मद्दत्ता स्थापित करने के लिए इस प्रकार को कल्पना की 
गई | पाणिनि के एक सत्र से पता लगता है कि बासुदेव उनके समय में 
देवता ममके जाते थे। पाँचवीं शताव्दी के लगभग महाभारत का 
पहला संग्रह हुआ | इस समय वासुदेव, नारायण ओर विष्णु को एक 
ही देववा समझा जाने लगा था। उसमें बासुदेव कृष्ण के पहली वार 
दर्शन होते हैं। ईता की पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ से धार्मिक सुधार 
की तीन धारायें मध्यप्रदेश में बहने लगीं | इनमें बासुदेव-सुधार की धारा" 
रब प्राचीन थीं। जैन श्र वोद्ध सुधारों का जन्म इसी समय हुआ था । 
बासुदेव-धर्म के सम्बन्ध में अधिक पता नहीं लग सका। परच्ठु यह 
निश्चित हूँ कि वह ईश्वस्वादी था ओर भक्ति को उसमें स्थान मिला 
करता है| जान पडता है कि बोद्ध धर्म के राज-धर्म होने के. पश्चात्‌ 
वासदेव-धम का ज्षेत्र संकुचित हो गया | बहुत काल तक वह पश्चिमीय 
ओर पश्चिम-दक्तिण मध्य प्रदेश को दी प्रभावित करता रहा। वौद्ध 
सुधार का प्रारम्त पूर्वीय प्रदेश से हुआ था। लेकिन राजतत्ता का 
आश्रय मिलने से शीघ्र दी उसका रूप अखिल भारतीय हो गया | 

नोद सुधार का प्रभाव गसुदेव-सत पर भी पड़ा | उसमें भी भक्ति 
आर अर्दिसा की प्रधानता हुई | वास्तव में इस समय सारे हिन्दी प्रदेश' 
में मर, बलि ओर कर्मक्राग्ड का विरोध हो रहा था और बौद, जैन 
झार मासुदेब-सुधार एसी विरोध भावना की हमारे सामने रखते ८ | 


नाम ने प्रसेद्ध हुआ । सात्वत नाम की एक क्षत्री जाति ने जो मथुरा के 


मम मिल हा व किक ही 
आग दाता गाना मी इसे मिधार आप मे प्रामयाया। स्ला से घास मे 
हर] तक ५४८ न. जी किलर लीश 
मे पृथ भेगग्पमाता़ मे मंपुगा, हधापुर, गुना, ग्पप्नन हर हर फुजाश 
रे ब शा 
देते दर बया है । इस शायद सदा आवास प्रत्त नारायशाम धग्र 
० जा हे टर “६ ल्‍ ड + 
खिस्पा पी धागा था फोर चहग्यृर्र पा हाया भी खल पा थभा। भार- 
हक ही] हो ता ञ ् 
भर इस धरम छा धचार हुषा फोर कर इप्गय सम्प्रदाय बने गय। 
4-५ धर ४... >> का गये रु 
में +घाय भम हे थाई साप्रदायों झा उस्लख है। इसाह 






का साना दाता है| इटो समय के अशनगः 

है दिये देशग पागदेस गयाए भ्यत्रों आय फारियों ......... ««« 
झलदटोरेश भागने दिसस पृष्रेग सक्यशीनर्स! | इस प्रद्मार एम 
देखो में दिदूनरी शवास्दी परत ६० मद बासदेय प्रीर उसे स्पृषों 
शा नही ! ;ई 


विशेषपर संकपण को पृणा ऐो चली थो और इसके माननेयाले 
भागयात साहाले थे। पाली शताब्दी फे सानाधादयाले शेख में 
मासदियन्यरपण का प्रयाग इन्द समास के रूप में हुआ टै। इससे यह 
समना जा सकता | कि यासदेव घ्रौर संकपण एक माने जाने लगे से | 
महाभारत के सागाबशय विधाग मे श्ल्तगंग लिखा है छि जब नारद 
ने शयेस दीप की याता की तो घासुदेव से खपने धर्म का उपदेश दस 
प्रदार दिया--यातुदेय पी परसात्मा मं यहीं अन्तयमिन है, यद्ी 
खजनकर्ता | संकपण बासुदेव का दी रूप है। संकपरण से बुद्धि या 

नस की उत्पत्ति द्वोती है, प्रद्य ग्स से अनुयदध था श्रेतन की | थी मेरो 
भकित करने ई बद्ध मुझे प्राप्त फरने हैं झ्लीर मुग्िति पाते £। बासुदेव ने 
बाराद, डासेंद और दाशरथी राम को श्रववार कहा है। भश्टारंकर 
का कथन ४ कि साथ्त्‌ जाष्णी जाति का नाग था श्रोर बागुदेव 
संकपंण श्रीर अनुरुद इसी जाति के ऐतिए्रासिक व्यक्ति है। जो प्रो, 
बौद्ध धमं और जैन धम्म के साथ साथ द्विन्दी प्रदेश को पश्चिम में मथुरा 
के आस-पास वैप्गव धर्म के बासुदेव-रूप ने जन्म ले लिया था | 
बोद्ध थम और जैन धम शनीश्वस्वादी श्र नासह्तिक थे। इनक विप* 


त्डे 


सो 


हिन्दी सक्ति- काव्य 


रीत बाहुदेव घमं ईएवरवादी ओर झास्तिक था। अहिंसा का सह 
तीनो धर्मो' में समान रूप से था। चासुदेव-घधर्म अन्य धर्मी से अधि 
पुराण-प्रिव था ओर उसकी नींव उपनिषदों और वेदों के धर्म १ 
चली गई थी। मोय राजाओं के समय में यह धर्म अत्यन्त उत्त 
में था परन्तु धीरे-धीरे वह राजाश्रय न मिलने के कारण सेकुछ्ि 
हो गया | | 

ईसा शताब्दी # थोड़े ही समय बाद इस वैष्णव था चांसुदेव थ 
में गोपाल और बाल-कृप्ण की भावना का उदय हुआ । भण्डारव 
श्मका मूल कारण आमीर नाम की एक गीपालक जाति को मानते 
जो कहीं दक्षिण से आई थी। यह कदाचित्‌ सौराष्ट्र-मिशसी २ 
ओर इनके यहाँ वालक कृष्ण के अदमुत चरित्र और सवाल कन्या 
से परम की कथायें बहुत समय से चली आ रही थीं। महाभारत 
बामुदेव कृष्ण का जो रूप प्रतिष्ठित था उसपर इन जन-मान्यताओं के 
प्रभाव पड़ा और कृष्ण के उस रूप का निर्माण हआ जिसका प्रकाश: 
अमिदूभागवत्‌ में हुआ है । इस नये रूप में सागवत्‌ धर्म को पुनरु 
त्यात का कारण उसका राज्याश्रय प्रात करमा था। पास्लीपुत्र के शुर 
इाजाओं ने इस समय इस धम को अपना लिया था। उनके सिक्के 
आर शलालेखों पर उनके नाम के साथ परम भागवत! विशेषर 
मिलता ६ परन्तु गुम वंश के साथ-साथ राजाश्रय का लोप हो गया और 
बाद्ध थम ने एकबार फिर सारे पश्चिमी प्रदेश पर आधिपत्य प्राप्त कः 
लिया। बहुत से विद्वानों का कहना है कि उस समय सागवत धरम 
दक्ष से चला गया। वहाँ उसका विशेव विकास हुआ | 

सन्त दक्षिण मे भाक्तेमाग की अतिष्ठा कदाचित्‌ ऋगवेंद के समय 
£ झाम-पास हा हो चुका थी | यद सम्भव है कि उत्तर के भागवत श्रे 
पुनमत्यान ने पदला शताब्दी के लगभग उसे प्रभावित किया ही | जो 
हा, पचवां शताब्दी के लगभग दक्षिगु में भक्ति प्रधान वेष्णुब मत 
विकामन हा झा था। दक्षिण में अलवारों ने इसके ब्िकास भें विशेए 
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सहयोग दिया | अलवार भक्त कवि थे | इनके गीत दक्षिण के मन्दिरों 
'में गाये जाते थे | पॉँचवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक इन गीतों का 
एक वड़ा साहित्य एकत्रित हो गया | दसवीं शताब्दी के श्रन्त में इन 
अलवारां के एक सम्प्रदाय नामालवार' के गीतों का संकलन नाथ 
मुनि ने किया | इसका नाम 'नालायिर प्रवन्धम! है। इसकी कविताओं 
में कहीं भगवान के विरह से व्याकुल भकत-छूदय की बेंदना है, कहीं 
दार्शनक विचार हैं, कहीं ऐसे प्र म-गीत जो सूफ़ियों के प्रेम-गीतों से 
मिलते-जुलते हैं| प्रवन्धम? में वारह कवियों के गीत संग्रह्त हैं | 
.. इन गीतों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कृष्ण दक्षिण 
के भक्तों की ही कल्पना हैं। यद अवश्य है कि कृष्ण की रूप- 
कब्पना में दक्षिण के भक्तों का प्रधान हाथ रहा है परन्तु इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि कृष्ण का आविर्भाव दक्षिण में हुआ । यह अवश्य 
सिद्ध हो सकता है कि अलवारों के इन गीतों ने वेष्णव (भागवत) धम 
के पुनरत्थान के समय उसपर विशेष प्रभाव. डाला | वारहवीं शताब्दी 
के लगभग श्रीमद्भागवत का निर्माणं हुआ। यह नहीं कहा जा 
सकता कि भागवत की रचना दक्षिण में हुई अथवा उत्तर में | परन्तु 
भागवत के कृष्ण का बहुत कुछ रूप द्वंविड़ हे ओर इस ग्रन्थ में एके 
आख्यायिका ऐसी मिल जाती है जिससे थह सिद्ध होता है कि भागवत्‌- 
कार भक्ति का जन्म द्वबिड़ देश में, उसकां लालन-पालन महाराष्ट्र देश 
में ओर उसकी युवावस्था का समय गुजरांत में व्यतीत होना ठीक 
समभते हैं। इस कथा में नारदजी ने मथुरा कं,पा्ं एक स्त्री को जिसके 
दो बच्चे थे रोते देखा था। उसने अपना नाम भक्ति वताया। उसके 
साथ के बच्चे मृतप्राय ये। इन्हें उसने ज्ञान और वेराग्य बताया। 
इसे कथा-प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि वारेंहवीं शताब्दी के पहले 
क्रमश: द्रविंड़ प्रदेश, महाराष्ट्र ओर गुजरात में भक्ति प्रतिष्ठित हो चुकी 
थरी। उसने शान ओर वैराग्य को परदंच्युत्‌ कर के यह स्थान प्रात किया था | 
.. ईसा की पहली शर्ताब्दी से, बारहवीं शताब्दी तक ऐसे अनेक. 
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धर्म-अन्य और पुराण बने जिन्होंने विष्णु के अवतारों का बणगन किया। 
इन ग्रन्थों ने चौदहवीं शताब्दी के अन्त में प्रगद हॉनिवाले भागवत- 
धर्म के दूसरे पुनरुत्थान में विशेष भाग लिया। ये गन्‍्य नारायशणीय, 
नारद पंचरात्र, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, वाराद पुराण, अग्नि 
पुराण, दर्सिह पुराण ओर भागवत्‌ पुराण हैं| 

नारायशीय में एक कथा ई कि नारद ने बदरिकाश्षम की सात्ा की | 
वहाँ उन्हें नारायण के दर्शन हुवे। बाह्तव में यह दोनों एक देवता 
हैं| नारायण की प्रकृति का ही नाम नर है| इसमें नारायण के सार 
ब्यूहों का उल्लेख है --(१) बासुदेव (२) संकपण (३) प्रद्य म्न और 
(४) अ्रनुरुद्ध । इनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती हे | उनसे सारे जड़--चेतन 
संसार की | वस्तुत: नारायण के ये चार च्यूह दाशनिक चेच के आदि 
ब्रह्म, प्रकृति, मनस और अहंकार के प्रतीक मात्र है। नारागणीय में 
कंस-बध के निम्मित्त वासुदेव कृष्णु के अवतार का निर्देश है पर उनक 
गोकुल-लीला का उल्लेख नहीं मिलता। नारादणीय में नारायण के 
६ अ्वतारों का उल्लेख हैे--वाराह, दृसिह, वामन, परशुराम, राम और 
वासुदेव कृष्ण | वायु पुराण, अग्नि पुराण और वारादह पुराण में 
अवतारों की संख्या दस हो गई है यद्यपि इन अवतारों में मतभेद है। 
वायु पुराण में शेव चार अवतार दत्तात्रय, अनामी, वेदब्यास और 
कल्कि हैं| अग्नि पुराण ओर वाराह पुराण में यह शेग चार अवतार 
मत्स्य, कूम, बुद्ध ओर कल्कि हैं। दसिंह पुराण में विप्सु के इन दस 
अवतारों का निर्देश है [ हरिवंश पुराण के ६ अ्रवेतारों के अतिरिक्त 
सनत्कुमार, नारद, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषपभ ओर धन्वन्तरि मुख्य हैं 

इन सब पुराणों मे अनेक अवतार की कथा का होना एवं उनकी 
संख्या का क्रमशः बढ़ते जाना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता 
है। इससे पता चलता है कि पहली शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक 
भागवंत्‌ धर्म समाज में अनेक देवताओं की सत्ता को स्वीकार कर के 
उन्हें विष्णु का. अवतार मानकर उन धर्मों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में पुष्ट 
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करता रहा | यद्यपि उसने इस प्रक्रिया में अनेक देवताओं को उपासना- 
पद्धति में स्थान दिया, तथापि उसने मुख्य रूप से केवल दो अवतारों 
की प्रतिष्ा की। फलत: वैष्णव धर्म के द्वितीय पुनरुत्यान के समय 
केवल दो व्यक्ति प्रधान रूप से धार्मिक क्षेत्र में प्रतेष्ठित थे ओर तत्का- 
लीन आचार्यों और भक्तों ने इन्हीं को लेकर दर्शन, धर्म और काव्म 
क्री रचना की। 
वैष्णव धर्म के द्वितीय पुनरुत्थान का सबसे प्रधान कारण यह था 
कि उस समय वोद्ध धर्म का पतन हो रहा था और धार्मिक न्षेत्र एक 
प्रकार से रिक्त हो गया था | सम्राठ हपवर्धन वौद्धों का अंतिम आश्रय 
था | उसके साथ ही भारतवर्ष से बौद्ध ध्मं का लोप हो गया। बोद्ध 
धर्म के पतन के वाद भारतीय धार्मिक न्षेत्र मेंन्चर्म की तीन धारायें 
चलीं | पूर्व में महायान ने तंत्र-मार्ग और शक्ति-पूजा को जन्म दिया.] 
पश्चिम में राजपूत राजाओं के आश्रय में शंव घर्मं का विकास हुआ | 
समस्त दक्षिणात्य में विष्णु-पूजा प्रचलित हो गई। कुछ ही समय वाद 
वैष्णव मत उत्तर भारत में भी आ गया। उसने शिव को विष्णु क्री 
. ही शक्ति माना | सारे पश्चिमीय प्रदेश और दक्षिण भारत में विष्णु 
के तीन रूपों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की भक्तिपूर्ण उपासना प्रचलित 
हो गई। * 
आठवीं शताब्दी तक कुमारिल भट्ट के प्रयलों से बौद्ध धर्म के 
अवशेष चिह्न भी लुत हो गये | कुमारिल भद्ट के पश्चात्‌ आचार्यों का 
युग प्रारम्भ होता है। इन आचारयों ने वेद, उपनिपद्‌ ओर पुराणों की 
एक वार फिर प्रतिष्ठा की || ये सब आचार्य दक्षिण से आये थे और 
वहाँ अलवार भक्तों एवं उनके साहित्य से प्रभावित हो चुके थे॥ 
शंकरांचाय ने जीव ओर ब्रह्म को एकता स्थापित कर ज्ञान-मा्ग की 
प्रतिष्ठा की । किन्तु उन्होंने नारायण ओर शिव के प्रति अनेक॑ भक्तिपूंणं 
छुंदों की भी रचना की है। उनसे स्पष्ट है कि उनपर भी भक्ति का 
प्रभाव था। उस युग में अनेक मत-मतान्तर धार्मिक 'क्षेत्र में विजय 


ध्ैदे हिन्दी भक्ति-काव्य, 


प्राप्त करने के लिये युद्ध कर रे थे, इसलिये उस समय जान-मार्ग को 
प्रतिष्ठा की व्यावहारिक आवश्यकता थी जिसे शंकराचाय ने गली भाँति 
समभ लिया था। 

वैष्णव धम के पुनरुत्थान में महायान-शाखा में प्रचलित बहुत- 

सी बातों का समावेश हो गया। इसमें दो मुख्य बातें ब्रिएलनापृर्खण 

भक्ति और मूर्ति के अ्रवतारों की कल्पना थीं। महायान में २४ अतीत 

चुद्धों, २४ वतमान बुद्धों, २४ भावी बुद्धों की कल्पना थी आर उनकी 

मूर्तियाँ भी पूजी जाने लगी थीं | हिन्दुओं की २४ अ्रवतारों की कल्पना 

२४ बुद्धों से ही ली गई है | बुद्ध भी विष्णु के अवतार मान लिये गये। 

इस प्रकार वैष्णव धर्म द्वारा बौद्ध धर्म ओर द्विन्दु धर्म में सामान्यताये 

उत्पन्न हो जाने के कारण हिन्दू धर्म का प्रचार वढ़ा। कुमारिल ने 

कमकांड की स्थापना की और शंकर ने वेद की आस्था को पुनर्जीबित 

किया । वोद्धों ने जाति-बन्धन को बहुत कुछ विच्ध्धिन्न कर दिया था 

परन्तु ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ वर्णु-व्यवस्था और जाति- 
विचार बड़े । विदेशियों-दवारा पराजय की प्रतिक्चिया ने इसे उत्तेजना 

दी। मब्य युग में उच्च वर्णो' में केवल इतनी उदार भावना थी कि 

भक्ति का अधिकार शूद्रों को भी दे दिया गया था | 

रामानुज ने जन-समाज की सारी धार्मिक मान्यताओं को श्रहण 

कर वैष्णव धर्म का रूप .व्यापक कर दिया | वास्तव में रामानुज को 

ही वैष्णव धर्म के मध्यकालीन भक्ति-मार्ग का प्रवतेक समझना 

चाहिये ) रामानुज का सम्बन्ध गीतों के संकलनकर्ता नाथ मुनि से 

जोड़ा जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि वें अल़वारों की भक्ति से दी 
प्रभावित हुए। नाथ मुनि के पौच्न श्री यामुनाचायं ये जो ग्यारहवीं 
शताब्दी में हुए। नाथ मुनि श्री सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य ये। 
यमुनाचार्य के वाद रामानुजाचाय इसी सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य 

हुये। उन्होंने दक्षिण के तामिल.संतों के शञान और-भावों का वेद उप- 

-निपद्‌ ओर गीता के ग्राचीन अन्‍्थों से सांसजस्य स्थापित क्रिया और 


$ धान कक इक 44०4६ ०९ ड्र्७ 
शपने मसे झन था मय टाली। इर भे भाप्ट मी प्रभानता भरा 
रपन भले अत कफ ऋषय डाला | र्‌ ४ शान के प्रधानता भा 
० 


७. « 
भा | परत उस एग पिशर सरशन खदश्य प्राम था । 


गमानुहासार का उन्म सं> १०७४ ( 


५ ५ 

६८०१७ ई० ) में इप्या 

थोा। उनका सूस्यु सन रशृ६७छ (स्नू १३४२० ६०) में हुइव उमझ 

लक] न कं कक ० हा के &. >ब८ 

सत्य भे आारफा सभ मे उप खलना पा टेट भा। दायूनका मे 
५ 


शंपर के शायादाद का प्रभार था। ब्ययदार में छो्नेगा मतन्‍मतास्सर 
पे | शिय, मिप्णु श्र शन्धि की उपासना ऐसा भी । मसाया- 
माद छा छाई मे माथनम्थदाय अपने योस-मार्ग को प्रचार छर वहा 
था। पथ भें एके माममार्गो ्ॉज्पासद सात मत झा पन्‍्म दो गया 
भा | प्रिपुर सदी था पृजा प्रचलित थी | ऐसे रमग में रामासुजाचाय 


ऊ 


हल 


ने पप्णय धर्म क। एश नंगे प्रदार से संगठन किया । उन्होंने उस से 
भर्म-तम्प्रदायों झो एफ कर लिया जो शास्प्र-मिद्तदिस थे झ्ोर उनका 
पैपष्णय भर से सम्बन्ध स्थाविस किया | शंकराबार्ग के सायायाद का 
प्रहम झरने मे उन्हें श्री शक्ति मिशेष झूप से लगानी मद | शंकरा- 
द के खेटन में जान का प्राक्षय हिया था. झत: 
उनकी भिन-धम खागे नहीं बढ़ पाया। परस्तु रामानुज का गया मत 
जन-साधास्श के लिए भा, इसलिय उन्दोंने प्रारमी उपरासना-परदधति मं 
भविन को भी स्थान देने की श्रायश्यकना सम ी। सह मुक्ति के लिए 
जाम को उपादेश मानने थे। परन्तु सभी मसुप्यों झा जानी प्रना 
धघ्रतम्भव है। जो जानी नहीं थे उनके लिये उनानि भक्ति को गोजना 
की | अप्यय भम मे दिजातियोँ को विशेधाधिकार प्राप्त था | उर्हें भक्ति 
का श्रादिश मिला | श्र फे लिए रामानुजालाय ने एक नई कस्पना 
की | उन्देनि उनके लिए. प्रपस्ति का उपदेश दिया। प्रपक्ति का श्र्थ 
है इश्यर पर समा शाश्रित द्ोकर अपना विस्मरण फर देमा। एस 
प्रकार एम देखते ह कि रामानुजाचायथ ने उत्तरी भारत के धम-चेन 
में भक्ति का बीज योया परन्तु इस बीज ने यक्ष का रूप ग्रदण करने 
में कई शताब्दियों का समय लिया । 


श्रप हिन्दी भन्किनकाव्य हु 


रामानुजाचाय के कुछ दी पश्चात्‌ (वारदवी शताब्दी में) श्रांश देश 
में निम्बाक उत्पन्न हुये। उन्होंने भक्ति और प्रपत्ति को एक माना | इस 
प्रकार भक्ति के क्षेत्र को विस्तृत किया ] रामानुजाचाय ने नारायण 
तथा लक्ष्मी को अधिक महत्त्व दिया था परन्तु मिम्बाक ने राधा और 
कृष्ण को उपास्य माना। उनके कुछ ही समय बाद उनके 
सतानुयायियों की संख्या अ्रज ओर बंगाल प्रदेश में बथेष्ट हों गई 
होगी। राधा ओर कृष्ण की अवतारणा भक्ति की एक बड़ी घटना हे । 
उसने पहली वार मधुर भाव की उपासना को जन्म दिया यद्ययि इससे 
मिलती-जुलती एक उपासना-पद्धति परफ़ियों द्वारा दसी ज्षेत्र में श्रंक्ुरित 
हो रही थी | बंगाल में शक्ति-उपासना के कारण इस प्रकार की मधुर 
भाव की भक्ति के लिये पृष्ठभूमि पहले से बन चुकी थी। बज-भूमि 
तो इृप्ण की लीला-भूमि ही समझी जाती थी। 

रामानुजाचार्य के लगभग दो सो वर्ष के बाद (स० १३६४ या 
सन्‌ १९३७ ई० ) भध्वाचायय का जन्म हुआ। उन्होंने बेराग्व तथा 
नवधा भक्ति का प्रचार किया । उन्होंने विष्णु को परमात्मा माना और 
उनके राम तथा कृष्ण अबतारों को उपास्य ठहराया। उन्होंने ऋप्ण 
पर अधिक वल दिया, तदनन्तर विष्णु स्वामी ने महाराष्ट्र में विष्णु 
की भक्ति विशेष रूप से प्रतिष्ठित की । | 

इस प्रकार १५वीं शताब्दी तक भारतीय धमं-क्षेत्र में चार धार्मिक 
सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो गये थे :--- 

१--श्री सम्प्रदाय जिसके प्रवतंक रामानुज थे ओर जिसे रामाभनन्‍द 
ने विशेष लोकप्रिय वनाया | 

२--्रह्म सम्प्रदाय जिसके प्रवर्तक मध्व थे | 

३--मश्रह्म सम्प्रदाय जिसके प्रवतक विष्णु स्वामी थे । 

४--सनका दि सम्प्रदाय जिसके प्रवर्तक निम्बाक ये | 

हम कह आये हैं कि यह वैष्णव धार्मिकता की लहर दक्षिण भारत 
से चलकर उत्तर भारत में आई जहाँ विशेष परिस्थितियों के कारण 


घधामिक पृप्ममि ३६ 


खउसफा बिशेर पिडास दुष्मा। थी सम्प्रदाय को २४वीं शलादों में 


गमाननद ने मिचर ब्यायड और लोकप्रिय बसाया; सनासि भाषा को 
अचार का साव्यम बनाया श्लीर उसमें भोटटी-बहुन स्थना मी की। 
आदि प्न्य में उनका एक गाते मिलता ई जो संतनसाएस्य का पयंसती 
फाद्य जा सकता है । उसके एक दूसरे पद की खोज टाह प्रियसन ने की 

| यह पद एसुमानस्तुनि के रूप में हे। रासानुम ने विष्णु के नाश- 


ग्‌-रूप को मान्य समझा था। दामानरद ने बिणय प्रथवा नारायण 
रथान पर विष्णु फे रामायतार की भक्ति श्लौर उपासना को मएस्य 
॥| उनझी राम सक्ति दिल्‍्दो प्रदेश के पूर्यो भागा भ॑ प्रचलित 
इर्दी शनाबदी में कर्वीर और इृ््यी शताह्दं म॑ तुलसा ने शसका 
प्रचार किया | छबीर ने दाशरभि सम की स्वीकार ने कर मे प्रा्चीन 
निगगुण (योग ) परुग्यरा का रद्वारा लेकर श्रस्तमिन राम की सृष्टि 
की। साकारोपासक सुलसी ने दाशरथि राम को ही निगश-सगुग्ण 
आप ब्रह्म माना परन्‍त भन्क के लिये उन्देंनि निगशण रूप के रघान पर 
संगुण धनुर्धारी, श्रमृस्नाशक, भक्तवत्मल रझूप की प्रतिष्ठा की । 
ध्यों शताब्दी में थे सब धारायें अत्यस्ता प्रबल थीं। विशेषकर 
वध स्वामी तथा निम्बाक की रझृष्ण-भक्ति और रामानस्द की राम- 
भक्ति | इबयाी शताब्दी में बंगाल में लतनन्‍्य का आावि्ाव हुआ। 
यद पदले मध्य के ब्राप्त सम्प्रदाय में दीक्षित हुए परन्तु बाद में हन्दंनि 
निम्बाक के दतादत भिद्धान्स को मान लिया । इन्हंनि राधादष्णु भक्ति 
भे माधुय और शावेग की प्रतिष्ठा की आर पाँच प्रकार की भक्ति 
बनलाई--शान्ति ( ब्रा पर मनन ), दास्य ( सेवा ), सख्य ( मैन्नी ) 
चात्सस्य ( स्नेद ), माधुय ( दाग्पत्य )। उधर हिन्दी प्रदेश के पश्चिम 
में बल्लभाचराय ने बालकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया श्रीर गोंकुल 
को अपना केन्द्र बनाया | 
रामानन्द के समय में उत्तर भारत में भक्ति की एक लहर दीड़े 


वाई थी। दसके कई कारण थे | रामानन्द ने, भक्ति के रूप को सामान्य 


$ हि से ह छ हि । 


३० हिन्दी भक्ति-काबध्य 


तथा जन-साधारण के लिये श्रधिक सुलभ बना दिया था। शूद्रों शरीर 
स्लियों को भी भक्ति का अधिकार मिल गया था ओर भावा के प्रयोग 
के कारण दर्शन ओर धरम के ऊँचे सिद्धान्त सर्ववाधारण तक छुनकर 
पहुँचने लगे थे | 

यद्यपि मध्वाचाय ने राधा के साथ कृष्ण की कत्पना कर के भक्तों 
को सधुर भाव की भक्ति का थोड़ा-बहुत आभास दे दिया था परन्तु 
उसका पूर्ण विकास आगे के युग में हुआ । हम अनुमान कर सकते 
हैं कि जिन केन्द्रों में राधा-कृष्ण की भक्ति चलती रहीं होगी बहाँ शीक्र 
ही इस भक्ति ने शद्धार-भाव को जन्म दिया होगा। दस भाव के 
विकास में भागवत ने विशेय सहायता की होगी। यह भी सम्भव है 
कि परवर्ता संस्कृत और प्राकृत साहिस्व की शक्ञार-सावना ने भक्तों 
की भक्ति को मधुर रस का पुट दे दिया ही | जो हो, पत्दहवीं शताब्दी 
तक #'गाल-साव अथवा मधुर रस की उपासना इतनी अधिक प्रचलित 
हो गई थी कि वल्लभाचार्य को इसके लिए शास्त्रीय व्यवस्था देनी पड़ी | 
थोड़े ही समय में सारा उत्तरी मारत मधुर रस की कृष्ण-सक्ति से 
पल्चवित हो गया | इसका एक केन्द्र बंगाल में था और दसरा ब्रज 
राजस्थान एवं गुजरात में। इस ससय पण्ढारपुर में विष्णु ( बिद्वुल 
नाथ) की भक्ति और अयोध्या में राम-भक्ति का केन्द्र था। ऋृष्ण-सक्ति 
को मधुर भाव की प्रतिष्ठा होने के वाद पंढारपुर का केद्ध उसीके रंग 
में रंग गया। अयोध्या के केन्द्र पर सी विशेष प्रभाव पड़ा | तुलसी- 
दास की कविता में यह प्रभाव स्पष्ट है। बंगाल में कृष्ण-भक्ति को 
दृढ़ करने वाले महाप्रभु चेतन्य थे। उनका जन्म सम्बत्‌ १६४२ 
( शड८श ई० ) में हुआ वे माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। यही माधवेन्द्र- 
पुरी वललभाचाय के भी गुरु थे परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उनके शिष्य 
हो गये। चैतन्य ने राधा-भाव से कृष्ण की उपासना की । उन्होंने राध-- 
कृष्ण के अनन्य' प्रेम से सारे बंगाल को ओतप्रोत कर दिया । उनका - 
जीवन विरह-तन्मयासक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण:है । | 


गर्मिक प्रष्ठभूमि डर 


पल्लभाचाय छा जन्म सब २३३२ (से १४७८ ६० ) में हुश्ला। 

ये खतन्प से सान-आदठ बष बरे थे | ये उसके गुसन्नाई भी थे। दोसों 
ने आपने समय के प्रचलित नक्तिमार्ग को ही पृष्ठ किया | अतः चतन्‍्य 
छीर बललम के मर्तों में बहुत एका है। दोनों में मधुर भाव की 
कि का विशेष स्थान है । दोनों में राधा-हप्ण की भक्ति को एक ही 


फेबल इसमा हैं कि चंतम्पन्सम्प्रदाय में 


भायुकता को झाधर स्थान मिला है। झूप्ण को रामलीला के श्मुछरस्ण 
में लेतम्प-सम्प्रदाय में शाग, बाय,-चत्म शझौर कीवेन को विशेष रघान 


मिला। सम्भव है कि उसपर यूटी संत झा प्रभाव पडा हो। बल्लाोभ- 
सम्प्रदाय को सक्ति संबस दे | उससे पृजा-बिधि का मत्यपृर्ण रखान हे। 
बाल से पता चलना ई कि बसलनाचा् मे कतन का प्रबंध श्रीनाभर्जी की 
स्थापना के कई वेप बाद छिया । सम्मब है इसका कारण चैतन्य सम्प्रदाय 
का कारण हो कयोदि चैतन्य ने स्वयं मत की यात्रा की थी तथा जीव 
गोस्वामी श्रादि उसके अनुयायी अन्न में बहुत दिन सके रदे थे | श्री- 
नायजी फ्े मन्दिर का प्रबन्ध भी लगभग बीस बप॑ तक बंगालियों के 
हाथ में रहा इस प्रकार चैतस्य-सम्पदाय की भायुकता शरीर रसिकता 
बल्लभ-सम्प्रदाय को बद्ुन समय तक प्रभावित करती रही | 

पैप्णुय धर्म के ड्वितीय पुनसत्थान में ब़्भाचाय के पुष्टिमार्ग का 
बाप हाथ ६ | सूरग का दाशनिक सिद्धान्तों का खथ्ययन करत समय 
बम के सिद्धान्तों श्रीर पुशिमाग पर प्रकाश टाला गया है, श्रतः यहां 
सामान्य झूप से उसकी चर्चा की जायगी। 

सं० १४४८ ( सन्‌ १४६२ ६० ) में ब्लभाचार्य अज में श्राये श्रीर 
श्री गीबधनजी पर श्रीमाथर्जी की मृर्ति की रबापना की। श्ीनाथ 
जी की पूजा का उत्तरदायित्व श्रपने कुछ शिफप्यों पर सौंप कर थे फिर 
यात्रा को निकले | तीस बंप की श्रायु में उन्हंने तीन बार भारत- 
भ्रमण किया | उनकी यात्राओ्ं ने उनके मत-प्रचार - के लिये मार्स 
प्रशस्त क्रिया.। सदसख्रों लोग कृष्ण-मक्त दो गये |' दूसरी यात्राः फे समय 


-४२ हिन्दी भक्ति-काव्य 


उन्होंने काशी में अपना विवाद किया। तीसरी यात्रा समाप्त करने के 
दाद वे प्रयाग के समीप अड़ ल नामक ग्राम में घर बनाकर गा६ह॒क्‍स्थ्या 
जीवन व्यतीत करने लगे | वहीं उनके दो पुत्र हुए। अंत समय मे 
थे सन्‍्यासी हो गये। देहावचसान काशी में हुआ। बल्लभाचाय ने 
बैष्णव धर्म को दो विशेष प्रकार की भक्ति-पद्धतियों दीं। एक तो राधा- 


, कृष्ण के मधुर भाव की उपासना जो चेतन्य-सम्प्रदाय मं भी प्रधान 


रूप प्राप्त कर चुकी है | दूसरे प्रकार की भक्ति वल्लमाचाय की मौलिक 
- कल्पना है। यह अवश्य है कि भागवत भें श्री कृष्ण की वाल-लॉला 
का वर्णन है ओर पंचरात्र में वात्सल्य भक्ति को स्थापना करने का श्रेय 
सम्पूर्ण रूप से वल्लभाचाय को है। भक्ति के इन दो ग्रकारों ने वेप्णव 
- धर्म का रूप ही वदल दिया। वह स्वत्ाधारण के लिए. अत्यन्त सहज 
हो गया | उसमें वात्सल्यदृदय प्रौढ़ स्री-पुदषों और प्रेम-संस्कारपूर्ण 
युवती-युवतियों--सभी के लिये स्थान था। यही कारण था कि लेगभग 


- चार सो वरस तक सारा उत्तर भारत राधा-कृष्ण के नाम से गू जता 


रहा और उत्तर भारत की सभी सापाश्रों का साहित्य उसीमें रंग 
गया | उनके आन्दोलन ने भारतीय चित्रकला में राजस्थानी ओर 
कॉगड़ा शैली को जन्म दिया। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर 
उनके स्वर्गारोहण तक की सभी लीलाएं, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला 
-और जन-गीतों द्वारा सहस््रों वार अभिव्यक्त हुई | 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वल्लमाचाय के पुष्टि-ममार्ग ने 
मध्य युग की संस्कृति के निर्माण में विशेष रूप से भाग लिया। उसके 
“बालक कृष्ण प्रत्येक घर में जन्म लेने लगें। उसकी राधा-कृष्ण के : 
सम्बन्ध की मधुर कल्पना ने भारतीय घरों में प्रेम के परिष्कृत रूप 
की प्रतिष्ठा की | बाद के #गार काव्य की .धारा ने राधा-कृष्ण को 
लेकर साहित्य और- धर्म का कुछ अपकार भी किया परन्तु इसके लिए 
“वस्लभाचार्य ओर उनका पुष्टिमार्ग -उत्तरदायी नहीं है। यह उस युग 


भामज पश्यूम डरे 


के मनोदनल की प्रनाय है जिससे ब्तभाचाय के शिष्यों का जन्म हध्या 
डा ठपा इन इस लोगों ने धाम किया था । 


स्ययं बहन वासाग के इछदेय बालझ रृष्ण ह। उर्ें! श्रीनागजी 
हा बाल एृष्ण, गॉयाल हष्ण और सवनीत- प्रिय रूप हाँ प्रधिक रचि- 
सार प्रतीद दखा | बायभ-सम्यदास शी पृज्ता-बिधि से अब मां गद्द वात 
तानी है हि भगयान का दसिय फामक्म बालक का दी है 
धरान:झाल सोकर उददने से राक्ि में शयन तक की दिनचया में श्राठ 
दर्शन होने हम --३) मंगलायरण (२) शगार (३) ग्यालख्प (४) 


शातनग (४) उत्धायन (६) भोग (७) संख्या-आ्ारती (८) शयन । 
यम दाय का प्रधान सन्‍्द्र गोकुल है। उसके मुख्य मन्दिर में 


नथनीन-प्रिय भगवान की ही प्रतिष्ठा है। इससे यह स्पष्ट हों जाता है 
कि यदश्यप मस्लमाचार्य की साटी लौला फृष्ण-प्रिय थी शोर उन्होंने 
राधा को श्पने मल मभे स्थान देकर मधुर भावना की उपासना को 
स्वीकार भी कर लिया था तथाप उनके एप्देव नवनीत-प्रिय बालक 
कृष्ण ए थे। 


पल्नभाचाय की झत्यु के पहचात्‌ उनके सम्प्रदाय में राधा का 
सदत्व अधिक बढ़ा भागा । सम्भव । कि यह चतन्यमत का प्रभाव 
हदं।। बसनभाचाय के समय में एॉ श्रीमाथन्नी के मंदिर में बंगाली 
वैष्णव पत्ता के लिए नियुक्त किये गये थे | सम्भव है कि उस युग की 
आक्षार-प्रियता के कारण ऐसा हुआ हे जिसकी राँकी मुगल सम्राटों 
के बभय में मिलती है| जो शो, पुष्टि-माग ने द्विन्दी में जिस साएत्य को 
जन्म दिया उसमें राधा-कृष्ण के प्र म को लेकर श्रद्घार-रस ही अधिक 
'पस्कुटित हुआ | 'झएट्राप' के कवियों की जीवनियों के पढ़ने से स्पष्ट हो 
'जाता दे कि सम्प्रदाय में दीकलित शोने से पदले उनमें रसिकता की 
मात्रा अधिक-बढ़ी हुई थीं। राधाकऋृष्ण की प्रेम-लीला सम्बन्धी 
अ्गारिक पद गाकर उन्हें अ्रप्नी मनोश्रत्ति के विपयंय का श्रच्छा 
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अवसर मिला | विट्वलदास के समय में तो सम्प्रदाय ने राधा को और 
भी अधिक महत्व दे दिया | उस समय के अन्य धर्म-सम्प्रदायों ओर 
युग की सामान्य प्रवृत्ति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि 
परवती काल में अ्रनाचार बढ़ाने का कितना दोप वल्लभाचार्य के पुष्टि 
मार्ग पर डाला जा सकता है परन्तु दो शताबिदियों बाद इस सम्प्रदाय के 
आचारों में शिथिलता अ्रवश्य आ्रा गई थी | 


पद 
मध्ययुग के सम्प्रदाय और पन्थ 


भक्ति-काल के बहुत पहले दी सुदूर दक्षिण में अलवारों में भक्तिपूर्ण 
पउपासना-पद्धति चल रही थी। इस उपासना-पद्धति को पहली-दूसरी 
शताब्दी के निकठ पूर्ण विकास में पाया जा सकता है। वारह अलवार 
प्रसिद्ध हैं | इनके नाम यह हँ--पोयागेक अलवार, भुदर अलवार, पय 
अलबार, विर्मालितश अलवार, नमजल्लवार, पेरिया अलवार, अण्डाल, 
नुण्डर घुड्डी अलवार, तिरुपन्त्र अलवार, तिरुमगेइ अलवार, 
हम देखने हैं इनमे £ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कई अस्पश्य हैँ। 
एक महिला (अण्डाल) को भी इन भक्तों में स्थान मिला है। इससे 
स्पष्ट है कि अलवार भक्त वर्णाश्रम के सम्बन्ध में अधिक कद्दर नहों थे । 
उन्होंने पहली वार जाति-पाँति के वन्‍्धनों को शिथिल करने और ज्ञान 
तथा मायावाद के ऊपर भक्ति की प्रतिष्ठा करने की चेष्ठा की | 
१२ वीं शताब्दी के समीप शंकराचार्य के अ्रद्नतवाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। और इसके अनन्तर चार दार्शनिक . सम्प्रदायों 
का जन्म हुआ--रामानुजाचाय का श्री सम्प्रदाय ओर मध्वाचार्य का 
ब्रह्म सम्प्रदाय, विष्यणुस्वामी का रूद्र सम्प्रदाव, निम्बार्काचार्य का 
सनकादि सम्प्रदाय | इन सम्प्रदायों ने किसी न क्रिसी रूप में द्वत 
अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा की भिन्न सत्ता की स्थापना की। 
. अद्वेत मत में माया का सहारा लेकर जीव और भगवान्‌ की एकता 
प्रतिष्ठित की गई थी। उसमें भक्तों को स्थान नहीं रह जाता. था | 
इसौलिये शंकराचाय के वाद के आचार्यों' ने जीवात्मा और परमात्मा 
की भिन्नता पर बल देकर भक्ति को संभव वना दिया .है। जिन 
आचार्यो' ने शंकराचाय्र के मायावाद के विरोध में वीड़ा उठाया 
सौभाग्य से वे एक ऐसे प्रदेश से आये थे जहाँ भक्ति की लहर एक 


कक 
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शताब्दी से वह रही थी | सुदूर दक्षिय में अलवारों और उनक भक्तों 
ने लक्ष्मी-विष्णु को आराध्यमान कर भक्तिपू्ण पदों को जनता में 
प्रतिष्ठा की । जहाँ अद्दत भावना है, वहाँ भक्ति का कोई सब सुगम रूप 
प्रतिष्ठित नही हो सकता | इसीसे द्वंत की प्रतिष्ठा आवश्यक हुई। 
परन्तु इन आचार्यों ने खान-पान ओर आचार-विचार के अनुशासनों: 
को ढीला नहीं किया | वाद में स्वतंत्रचेत्ता रामानुज ने भक्तों में 
खान-पान ओर जाति-भेद के मकंकेटों का वहिप्कार क्िया। उन्होंने 
कहा कि श्र पता भक्ति से होती है, जन्म से नहीं। वह स्वयं श्री सम्प- 
दाय के भीतर थे परन्तु वास्तव में सम्प्रदायों से ऊपर थे | 

श्री सम्प्रदाय के प्रवतक रामानुजाचाय हैं। दाशनिक मतबादों की 
विवेचना करते समय हमने इस सम्प्रदाय के दाशनिक विचारों को 

उपस्थित किया था। यह सम्प्रदाय भी अन्य 
श्री सम्प्रदाय सम्प्रदायों की भाँति सगुणवांदी था और 
इसके आराध्य भगवान्‌ रामचन्द्र थे। श्री 

सम्प्रदाय की परम्परा रामानन्द तक चली आती है जिन्होंने उसके 
प्रचार में विशेष योग दिया है | हमें यह स्मरण रखंना चाहिये कि यह 
दार्शनिक सम्प्रदाय उस रूप में सम्प्रदाय नहीं थे जिस रूप में आगे 
चलकर संतों और भक्तों के सम्प्रदाय चले | उनमें भेद दार्शनिक और 
आचार सम्बंधी दृष्टिकोण का था, क्रिसी व्यक्ति विशेष अथवा ग्रंथ 
विशेष को वह स्थान ग्राप्त नहीं था जो मध्ययुग के संत-सम्प्रदायों को 
प्राप्त हुआ | प्रत्येक दाशनिक मतवाद राम-कृष्ण में से किसी एक को 
इष्टदेव मानकर चलता था, परंतु वह दूसरे सम्प्रदाय के उपास्य के प्रति 
असहिष्णु नहीं था। वास्तव में सम्प्रदाय चलाने की यथहि प्रवृत्ति बाद 
में दिखलाई पड़ती है। 

स्वयम्‌ रामानन्द और उनके शिष्यों ने कोई सम्प्रदाय नहीं 
चलाया | इससे जान पड़ता है कि वे व्यापक रूप से सुधार और प्रचार 
के पक्षपाती थे। . 


क , 
मसध्ययुग फे सम्प्रराय घोर पन्‍य डंडे 


गसमाननद के शिर्प्यों म॑ छायीर मो लेदर इन के प्रमुगा धियो से छबीर- 
/ +,. ल्‍+ >. है शरायम जन 7 
पनप खद्ा वाया छोर पिर झयोर का भावनाओं से पार्भालित खनेकः 


पन्‍धों डी बाद हो था गई। सह पन्‍म श्िपासर समाज के निम्न भागों 

( प्रमयगयों ) में पलि। इसका सूखने प्रधान झारण गद था दिशी 
लत कर है न, तक ०, पर 

रामानन्द ने बगाधम पके बंधन का व्यथसा बताकर और शर्दों तथा 


रिरिसों झो दीक्षिफ्र पीस-य्गू अमता में एडु ऐसा उत्साद भर दिया 
> 


हट फदानिन पद के समय पाकर प्र गृतपूर् से 
जी फदानन्‌ बुद्ध ढक समय का छाएकर पन्ापून था। श्सांस या 


झअधिशाधिश धमप्राग ऐोनों गई प्रीर उच्च यगु की अत्मन्त उपेक्षा 
पारण उसने खपने (7७००) सं किये। सभ तो यद है कि मध्ययुग 
ये 


ही प्रगद् हुये थे । रामासन्दी भक्तों की उस दूसरी श्रेणी में, जो राम- 
चन्द्र के अगनतार और चरित्र को लोकोपयोगी मानती थी, संगुण 
खबवार दाशरसि राम की उपासक थी एवं जाति-पॉँति मे बंधन स्थी- 
कार कर के चलती भी, तुलसीदास हुए | जान पद़ता है रामानन्द का, . 
राम सगुग ही हो या मिगुंग॒, इनमें से किसॉपर विशेष आग्रद ने था | 

श्री सम्प्रदाय से फूड्कर साधकों और पंचों की जो परम्परा फूट 
पढ़ी उसे इस प्रकार दृक्ष-रूप में प्रगट किया जा सकता है :-- 


थ्री सम्प्रदाय 
रामानुजाचार्य 
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राघवानन्द 
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मध्यगुव हे मब्यदाय शोर एस्म 
५5 25८, >ज 2 
इस निगरे पन्‍्यों थो सबंगा ने सम्देद् कु एप्प से आसा । उन्पनि 
+ ई 4०० * 
खरपने पलंग सम्प्रदाय चलाए | यद संम्प्रदाद सगुग इृष्ट दंगा पा लेकर 
ऊ न. कं क्र मा 
शत | इसमे नलिगण फे विरोध का नायमा भा मिला था। ूप्गूग भवनों 
न्‍ २५ ० ७३० ३८5 हे 
दाद ये उछल के माथे इस इसहा सम्बन्ध मे दिस्तारपृद्ष का 


+ 


इस समय घाट ऐसे ना मी दे जा थे दाय ने लग स्ड़े 
 सुलसीदास घोर गाभादास प्रमुस 
| गोरदामी सलसीदास ने स्पप्ठ हो। संन-मतास्तरों का विरोध किया । 
भद बात उसी ब्यापछ-दष्टि श्र दरदशिया की योतक़ है। उन्हंनि 
झरने रामय सिलिमानस के द्वारा संग्याक्षम धम, शयतास्वाद, साकार 
उपासना, मूलवरता, संगु|णवाद, भी, झममण, राजा, देगाढ़े, विविध 
मोनियों छा सथोखित सम्मान एएं प्राचीन संसक्नति झ्रार बेद-मार्ग का 
मेडन किसा | परन्तु बद् सीसारय की ही बाव हुई। थे यदि चादनते तो 
मरितिमासस की लेकर श्रवना खत्यन्त बलशालोा सम्प्रदाय चला 
सकने थे, परन्तु उन्दंनि ऐसा नयी किया। उनके ग्रन्थ ने साम्प्रदायिकता 
को सीमा लॉपकर देश को बिलरी हुई शक्तियों को एक-यन्न भें 
बधिने का श्रश्वय जनक चमत्कार किया। निर्गग्ग सन्‍्तों आर मुसल- 
मानों के द्वारा हिन्द धम्र श्रोर समाज में जो उच्छ लता फैल गई थी. 
बह इसी पुस्तक के द्वारा देर हुदीं। मानस में नि्गंण सन्तों 
का पिरोध स्पष्ट टै। उनकी रचना का फाग हैं पावती की ऐसी 
शंका है जो कर्बीर की साखी में मिलती है। माभादास का प्रयक्ष भी 
हुन कुछ ऐसा था। उन्होंने संतों श्रॉर मतों को एक पंगत में बिठाने 
की छदारता दिखाई । उनके भवत्तमाल में आश्चयंमनक सहिष्णुता / 
हैं। गर्मी संग्यदायों के मद्यत्माश्रों की स्तुति की गई £ै। भक्तों फे 
माज में इस दइश्कोश का कितना आदर हुआ या: भकतमाल लिखने 
की परम्परा और नासादास के छुप्पयों की टौकाशों की संख्या से जाना 
जा सकता ६] कवीर को भी शाम मान्य थे, परन्तु अ्रवतारं के रूप 
६.4 


हि 
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में नहीं | उन्होंने रामनाम ओर सत्यनाम को एक कहा था ओर राम- 
लोक के स्थान पंर सत्यलोक की प्रतिष्ठा क्री थी। निगणियों के कई 
पंथ इसी. निरगुण परत्रह्म राम को मानते थे । तुलसी ने इसके सम्मुख 
भक्‍्तवत्सल, मर्यादापुरुपोत्तम राम की स्थापना की जो दशरथ के. 


पुत्र भी हो सकते ये ओर परब्रह्म भी रह सकते थे | 


ब्राह्म सम्प्रदाय था सध्च-्सम्प्रदाय 

'श्री सम्प्रदाय की तरह यह भी प्राचीन दार्शनिक सम्प्रदाय हैं 
जिसके प्रमुख आचाय॑ श्री मध्व हैं। इस सम्प्रदाय का कहना है कि 
सबके आदि शुरू बह्मा हैँ। परन्तु श्री मध्याचार्य के पहले इस मत 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ब्राह्म सम्प्रदाय द्वेतवाद का समंथक 
है| हिन्दी साहित्य में इस सम्प्रदाय का प्रभाव चैतन्य के माध्यम से 
परोक्ष रूप से ही है यद्यपि चेतन्य-मतवादी कुछु हिन्दी कवि भी हो 
गए हैं। स्वयं चेतन्य से दीक्षा-प्राप्त श्री गोपाल भद्द ने कृप्ण-काव्य 
में महत्वपूर्ण योग दिया हे। जो हो, ब्रज-प्रदेश में यह सम्प्रदाय 
वल्लभ-सम्प्रदाय के बहुत पहले से ही प्रतिष्ठित था और सम्भव है कि 
वल्लभ सम्प्रदाय एवं अन्य रृष्णु-भक्ति-सम्प्रदायों की गति-विधि पर 
इसने महत्वपूर्ण प्रभाव डालां हो | ह 


(अड़तालिसव पृष्ठ से) कमाल 


दादूदयाल [ 'दादूपंथ | 
कि वि शव का कामना पक 
| ज़नगोपल जगन्नाथ मोहनदास खेमदास आदि 
जब मु 


पल किम 
सुन्द्रदास ; 


] 


जगजीवनदास ( सतनामी संप्रदाय ) . 


न अल बल 


है 


मध्ययुग के सम्धदाय की पन्य 


न्क् 
के 


रुद्र सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रमुख खाचाय श्री विष्णु स्थामो हैं श्लौर इसका 


० +. ०» 
दाशानश गत शुद्धाह्षत ४। निष्णु स्थामा का हा परग्पगा सजुद् ये 


आचाय हुए मिसोनि शेस सम्प्रदाय को एक बार फिर 
संगठित किया । इसीलिए बद सम्प्रदाय बसलभनग्थरदाय के नाम से 
भी प्रसिद दे। बललभाचाय मे इस सम्प्रदाय के लिए ही पुष्टि मार्ग 
का प्रसान किया | ऐिन्दी साहित्य के लिए बरलभाचाय श्रौर उनके 
सम्पदाय बान मारमपृण है। जिस प्रकार रामासनन्द ने हिन्दी रचना 
पर अपने शिप्यों की भाषा में उपदेश लिस्यूने मा प्रेरणा दी, उसी 
प्रसार का काम बललभाचाय ने भी किया। एमका एक सदी भाषा 
का ब्रन्य विप्णुवद है। परन्तु इनसे भो प्रधिक महत्वपूर्ण इसके 
सम्प्रदाय का काम दे। बस्लभाचाय के पुत्र बिद्वलनाथ मे सूरदास, 
फुम्मनदास, परमानन्ददास और छीत स्थामी, गोविन्द स्वामी, लतुमज- 
दास, सन्ददास->श्पने पिता श्रीर अपने थे शाठ शिप्प लेकर श्र०- 
छाप की स्थापना की। 2६ थीं शताब्दी का सारा झृष्ण-काब्य इस 
अप्द्राप द्वारा सवा गया है श्रसवा उसके साएत्य से प्रभावित है | 
बिट्लनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने भी ब्ज-भापा-साद्ित्य को पुष्ट किया। 
बास्तय में रद्वन्सग्पदाय का जितना साहित्य क्ज-भाया, राजस्थानी 
शरीर गुजराती में हैं उतना साहित्य किसी अन्य सम्प्रदाय का नहीं 
ब्रीर न उतना उत्हाष सादित्य किसी अ्रन्य सम्प्रदाय द्वारा एमारे सामने 
आया है। इस सम्प्रदाय ने रसखान-जैसे कितने ही लीकिक प्रेम के 
शिकार मनुष्यों को बासना के गत से निकालकर भगवद्विययक रति 
की द्ीज्षा दी | शका एक दूसरा महत्व भी है) निश्चित रूप से दिंदी 
गद्य का प्रवतन इसी सम्प्रदाय द्वारा हुआ। “८८ और “१०२?! 
वैप्गूवो की बातयें इसको प्रमाग है। इससे पहले का गग्-साद्ित्य 
अधिक प्रामागिक नहीं है 
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6 
सनकादि सम्प्रदाय था निम्बाक सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रवतक ब्रह्मा के चार मानस पुत्र सनक, सनन्‍्दन, 
सनातन ओर सनत्कुमार कह्दे जाते हैं | इसके प्रमुख आचाय निम्बाक 
हैं जिनका दाशनिक मत द्वेताद्वत है। श्री निम्बाक-सम्प्रदाय की 
गद्दी मथुरा के पास अव क्षेत्र में है। इस सम्प्रदाय के लोग पश्चिमी . 
भारत और बंगाल में मिलते हैं। हिन्दी साहित्य में इस सम्प्रदाय ने 
अधिक योग नहीं दिया । हाँ, हितहरिवंश अवश्य निम्बाक-मतावलम्बी 
कहे जाते हैं। हितहरिवंश ने सम्प्रदाय की उपासना-घारा से थोड़ा 
मतसेद देखकर अपने राधावललभी सम्प्रदाय या सखी सम्प्रदाय की 
१८२५ के लगभग विन्द्रावन में स्थापना की | इस सम्प्रदाय का मुख्य 
फरन्द्र बन्दावन में राधावललभ का मन्दिर है। हितहरिवंश के मत 
में राधारानी महाशक्ति हैं और स्वामिनी है भगवान कृष्ण उनके 
आज्ञानुवर्ती हैं। भगवान कृष्ण राधारानी की ही आज्ञा से विश्व की 
सृष्टि, भरण और हरण करते हैं। हितहरिवंशनी की तीन पोशियां 
राधा-सुधानिधि ( संस्कृत ), छझ४ पद (त्रज ) और स्फुट पद इस 
सम्प्रदाय के आधार-गन्थ है | 


हरिदासी सम्प्रदाय 
इस मते की स्थापना १७ वीं शताब्दी के पूर्वाघ में हुई। इसके. 
अवत्तक स्वामी हरिदास थे जिंनका मत चैतन्य मत के सहश था। 
इन्दाबन में इनका निजी मन्दिर है। इनके लिखे दो ग्रन्थ मिले हैं जो 
सेज-भाषा में हे :--साधारण सिद्धान्त और इसके पद | 


चैतन्य सम्प्रदाय 
चैतन्य-सम्प्रदाय का दूसरा मास गौड़ीय वेष्णवं सम्प्रदाय है | 


पक प्रवतक श्री गौरांग मंहाप्रमु चैतन्य हैं जो -मध्याचा्य और 
सैम्बार्काचायय के दाशनिक मतों के समथके.थे-। इनके वाद इनके 


मध्ययुग के सम्प्रदाय ओर पन्‍्य धर 


शिष्यों ( जीव गोस्वामी आदि ) ने इनके नाम पर एक नया दाश॑निक 
मतवाद चलाया । चेतन्य से भी पहले श्री माधवेन्धपुरी ने इन्दावन 
में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की थी और उसपर मन्दिर 
वनवाया था| उनके वाद यही गोड़ीय वेष्णवों का कंन्द्र हों गया। 
वास्तव में चैतन्य-सम्प्रदाय ब्राक्म सम्प्रदाय से अत्यन्त निकट का 
सम्बन्ध रखता हे---कदाचित्‌ उसीका प्रवर्तित रूप है। 


कबीरपन्ध 
क्रवीरपन्‍्थ के प्रतवरतंक कबीर माने जाते हैं परन्तु वास्तव में 
कवीर इसके प्रवतक नहीं हैं| कवीर सारे जन्य सम्प्रदायवाद का विरोध 
करते रहे | अत: यह पन्‍थ अनुयायियों का चलाया हुआ है। कहा 
जाता है कि कवीर की मृत्यु पर उनके पुत्र कमाल से पन्थ चलाने को 
कहा गया, परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया | इस सम्बन्ध में प्रचलित 
दोहा है :-- 
डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल 
कमाल पहुँचे हुये सफ़ी थे, अत उनसे कबीर किसी भी प्रकार 
लांछित नहीं हो सकते। यह उक्ति पन्थवादियों को जान पड़ती है। कबीर 
के जीवन-काल में ही उनके वहुत-से शिष्य हों गए थे परन्तु वह किसी 
एक विशेष सम्प्रदाय के अन्तर्गत नहीं आते | कबीर की मृत्यु के चांद 
कदाचित्‌ धर्ंवास ने. काशी ओर छुत्तीसगढ़ (मध्य-प्रदेश) में कवीर- 
पन्‍थ की गद्दियाँ स्थापित कीं। इस प्रकार कवीर के व्यापक विचारों 
को एक सम्प्रदाय में सीमित कर लिया गया। यह कवीरपन्थ अभी 
तक चल रहा है| भारत में अब भी आठ-नौं लाख मनुष्य कवीर- 
पन्‍यी हैं| इनमें मुसलमान _ बहुत थोड़े हँ और हिन्दू बहुत अधिक | 
कवीरपन्थी कन्टी पहनते हैं| बीजक, रमैनी आ्रादि ग्रन्थों के प्रति पूज्य 
भाव रखते हैं, गुरु को संबॉपरि मानते हैं। निगंण निराकार 
उपासक कबीरपन्थ के ही प्रभाव से ही अनेके पंथ निकल पढ़े | 


डध हिन्दो भ क्ति-काव्य 


जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास आदि अनेक कवि हो गए हैं। इन 
सबका अच्छा साहित्य है। 

दादु तक पहुँचते-पहुँचते सगुण सक्ति-धारा का प्रभाव निगण 
संतों पर पड़ने लगा था। इसका फल यह हुआ कि दादू-द्वारों में 
वाणी की पोथी की पोडबोपचार पूजा और आरती होने लगी । 

सतनामीपन्थ 

इस पंथ के आविर्भाव और इसके प्रवर्तक के वियय में कुछ भी: 
ज्ञात नहीं | १६०३ ई० के अन्त में औरंगजेव ओर सतनामियों में 
नरनोल के स्थान पर भीपण युद्ध का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है-॥, 
इस युद्ध में सहस्त्रों सतनामी मारे गए.। १७४३ ६० के लगभग महात्मा 
जगजीवनदास ने वारहबंकी जिले में इस पंथ का पुनरुद्धार किया | 
इसकी रचनाएँ उपलब्ध हैं। इनके शिष्य दूलनदास भी कवि थे और 
रचनाएँ भी प्रात हो चुकी हैं। १८वीं शताब्दी के लगभग गाजीदास ने: 
छत्तीसगढ़ में चमारों के समाज-छुघार के लिए.. इस पंथ का प्रचार 
चमारों में किया । इस पंथ के लोग सत्यनाम का जाप करते हैं ओर 
एक सत्य निराकार परमेश्वर को मानते हैं। इनको यहाँ मद्य-सांस: 
वर्जित है। 


बाबा. लालीपन्ध 

- बावा लाला का समय १७वीं शताब्दी का अन्त है क्योंकि १६४६ 
ई० में .दाराशिकोह से इनकी भेटों का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है | 
वावा लालीपंथ छोटा पंथ है। बड़ोदां के पास इसका एक मठ हैं 

जिसका नाम है 'लाला.वावा का शैल? | 
साधपन्थ- नदी 
दिल्ली से दक्षिण-पूव -की ओर दोझआवा इस पंथ कां केन्द्र है.।' 
१६५८ ई० में बीरभान ने यह. पंथ चलाया ।. वीरमान के दोहरों और: 


कि 
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डरा ३2०३०१३ ४! ज्च्कणर | छः ३५ हर एफ शसाजाएग 
हंस पंण के. प्रसगरग भदगर (्‌ गाजीपुर फे पास ) फे एफ राजपृर 


शिफएमारयश सिंद थे शिनाँनि 5७६१ में इस पंख हा संस्थापना की । 
50 4 78 हे आज कल दा 
गाजीपुर किले भें श्सदे घर गाल (बार घास ) ऐएँ। यह पंथ सभी 
४; 2 ४ मो लोगो भी लिए ला 0। पहली इसमे एफ 
जार हे हर्म के लीगी भी लिए. खुला ए। पहल इस यदी 


में पर प्रम श्ाधिकांश अगपग 
जानियो फे लोग ४। हस पंथ के लोग मिराफार पक्ष पी उपासना 


करते हैं आर शिवनारायश की उसका प्रमवार मानते है | 


ग्रीयदासी पंथ 
संत गरायदास का समय १७१६-१७८० हे | सं राइतक जिले फो 
मिव्ासी थे इस पंस का पृज्य अन्य गुर अन्य साइबो सास्ियों श्रीर 
पदों का एक बहुत यृद्ददू मंग्रद है। हुस पंथ के अनुयायी द्विग सापु 
ही हो सकते ४ | 
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रामसनेही पंथ 
१७४२ ६० के लगभग संत रामचरग ने या मत चलाया । इसका 
साद्ित्व बाणी और पदों में संकलित है। इस पंस यो तीसरे गुर«-- 


ढ़ 


न्श्प :.. हिन्दी भक्ति-काव्य 


-दुल्हाराय के दस हज़ार पद हैं और चार हजार दोहरे। रामचरण का 
“साहित्य भी बड़ा है। इस पंथ का केंद्र शाहपुरा ( राजस्थान ) है। 
परस्तु वैसे इसके भजन-भवन ( रामद्वारे ) सारे राजस्थान में फैले हुए 
हैं। इस पंथ में साधु ही मिलते है, यहस्थ नहीं। सत्संग-मजन और 
उपदेश उनका काम है। 


परिनामों ( प्रणामी ) सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक पन्ना राज्य के प्राणनाथ परिणामवादी 
वेदान्ती हैँ जो छुत्रसाल के समकालीन थे | यद्यपि उनका मत सर्व घर्म- 
समन्वय था परन्तु इन्होंने विशेष रूप से गोलोंकवासी भगवान कृष्ण से 
सख्य भाव से उपासना की शिक्षा सी दी। स्वयम्‌ प्राणशनाथ की 
रचनाएँ बहुत हैं | इनकी शिष्य-परम्परा ने भी अच्छा साहित्य दिया 
है | गुजरात, राजस्थान और जु देलखंड इस पम्प्रदाय के केन्द्र हैं । 
वास्तव में निग णु और सशुण भक्तों के सामान्य विश्वास में बहुत 
भेद नहीं है। कवीर से तुलसी-सूर की ओर जाते हुए सावना ओर 
विश्वास में अधिक व्याघात नहीं जान पड़ता। इसका कारण वे 
धारणाये हैं जिन्हें दोनों प्रकार के साधकों ने सासान्‍्य रूप से स्वीकार 
किया हैं। यहाँ हम उन्हींपर विचार करगे | 
पहली वात जो दोनों मतवादों को स्वीकार है, वह है. भक्त का 
अग॒वान के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध। यह व्यक्तिगत सम्बन्ध संगुण 
अक्तों में अधिक स्पष्ट हो सका है, परन्तु निर्गुण भक्तों में भी यह 
“धारणा बलवान है। यह सम्बन्ध कई प्रकार से स्पष्ट किया जा 
सकता है :-- ह 


( के ) जननी-वालक का सम्बन्ध 


हरि जननी मैं बालक. तेरा । 
काहे न ओगुन चगसहु मेरा] : 


मध्ययुग के सम्प्रदाय ओर पन्‍्थ रूट 


ुत अपराध करे दिन केते। 
जननी के चित रहे न तेते॥ 
कर गहि केस करे जो घाता। 
तझ न हेत उतारे माता॥ 
कहे कवीर एक बुद्धि विचारी । 
वालक दुखी दुखी महतारी ॥ 
( ख ) सखा-सखा का सम्बन्ध 
सूर-साहित्य से इस प्रकार के सम्बन्ध के अनेक उदाहरण उपस्थित 
पक्रेये जा सकते हैं। सूरदास ने राधा-कृष्ण के प्रम-विलास की सारी 
कथा को अत्यंत पास 'से देखा है | मित्र के लिये मित्र के व्यवहार में 
"कुछ भी गोपनीय नहीं रह जाता है| इसीसे सूरदास अनासक्त भाव से 
-शद्भार के गहित प्रसंग भी कह डालते हैं | कृष्ण से उनका सम्बंध इन 
'यदों से स्पष्ट हो जाता है :- - ः 


स्थाम सखा को गेंद चलाई। 
श्री दाया मुरि अंग नचायो गेंद पस्यो कालीदह जाई। 
धार गहयों तब फेंट श्याम की देहु न मेरे गेंद मँगाई 4 
ओर सखा जिन मोको जानो मोसों जिन तुम करो ढिठाई॥ 
जान बूमि तुम गेंद गिरायो अब दीन्हें ही बने कन्हाई ॥ 
सूर सखा सब दँसत परस्पर भत्नी करी हरि गेंद गिराई॥ 


फेंट छाँड़े मेरी श्री दामा ! 
काहे को तुम रारि वढ़ावत तनक बात के कामा 
मेरो गेंद लेहुचा बदले बाँह गहत कत-घाई। 
छोटो वड़ो न जानत काहू करत वरावरि आई। 
'हम काहे को तुमहि.. वरावरि. बड़े नन्‍द के पूत ॥ 
'सूर श्याम दीन्हें ही. बनिहें बहुत. कहावत धूत॥ 


६० हिन्दी मक्ति-काव्य 


(ग) स्वामी-सेवक-का सम्बंध-- न्‍ 
ठुलसीदास ने अपने इष्टदेव से इसी प्रकार का सम्बंध स्थापित 
किया है-- 
दीन को दयालु दीन दूसरों न कोऊ। 
जाहि दीनता कहाँ हों दोन देखों सोक॥ 
८ हर 4 
ताहिं माँग माँगनो न माँगनो कहायो। 
सुनि सुभाव सील सुजस जाचन जन आयो ॥ 
पाहन, पसु, विटप, विहेग अपने करि लीर 
महाराज दशरथ के ! रक राय कौीनन्‍्हें॥ .. 
तू गरीब को निवाज, हाँ गरीब तेरो। ५ 
वारक कहिये क्रपालु ! तुलसीदास मेरो ॥ ह 
(घं) पिता-माता और पुत्र का सम्बंध (वात्सल्ये)। इस सम्बंध से” 
भगवान्‌ भक्त करा पुत्र है ओर उसके प्रति भक्त का वात्सल्थ का नाता 
है। सूरदास ने अपने इष्टदेव से इस प्रकार का सम्बंध भी माना है।. 
वात्सल्य-भक्ति में नन्द ओर गोपियों को आदर्श माना गया है। 
वल्लभाचाय का कथन है-- 
यच्च दुःख यशोदाया नन्ददीनां च गोझुले। 
गोपिकानां च यद्दुःख॑ तद्दुःखं स्यान्मय कचित्‌ | 
गोकुल गोपिकानाम च सवेवां ब्रजवासिनाम्‌। 
यत्सुखं सम भूतन्वे सगवान्‌ कि विधास्थति ॥ 
(ढ) कान्ता-कान्त का सम्बंध 
तुम विन व्याकुल केसचवा नेन रहे जल पूरि। 
अन्तरजामी छिप रहे हम क्‍यों जीचें दूरि॥ 
' आप अपरछन होइ रहे हम क्‍यों रेन विहाइ। 
' 'दादू दरसन कारने तलफि तलफि जिय जाइ॥ 


मध्ययुग के सम्प्रदाय और पन्‍्थ धर 


हरि. मेरा पीव माई, हरि मेरा पीच 
हरि बिन रह न सके :सेरा जीव ॥-टेक ॥ 
हरि मेण पीव में हरि की बहुरिया। 
राम बड़े से छुटक लहुरिया॥ 
किया झागार सिलन के ताइई। 
काहे न मिली राजाराम गोसाई। 
अब की वेर मिलन. जो पाऊँ 
कहे कबोर भोजलि नहिं आऊँ॥ 

--इस- व्यक्तिगत सम्बंध द्वारा हीं भक्ति की प्रतिष्ठा की गईं 
है। भक्ति को कवीर भी उतना ही उपादेय मानते हैं, जितना कथित 
भक्ति-कवि | यह अवश्य है कि कवीर ज्ञानी भी हैँ ओर संसार को 
इसी दृष्टिकोण से देखते हैं | परन्तु सगुण भक्तों की तरह उन्होंने भी 
प्रेम को परम पुरुपा्थ माना है ओर मोक्ष को नीचे स्थान दिया है। 
बह उनके लिये गम्य नहीं है | प्र म-मक्ति को अन्यतम लक्ष्य बनाना, 
यह दूसरी बात है ।* 





4_मन रे हरि सजि हरि भजि हरि भजि भाई। 
जा दिन तेरो कोई नाहीं ता दिन रास सहाई ॥ (कबीर) 
स्याम वलराम को सदा गाऊँ - 
स्याम बलराम विनु दूसरे देव को 
स्वप्रहुँ माहिं नहिं हृदय लगाऊ। 
यहै जप यहै तप यहे मम. नेस- 
त्रत यहेँ सम ्रम फन्न यहें ध्याऊ॥ .. 
, यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमरिन,. 
यहै सूर अभु देहु हो यहै पाऊँ। (सूरदास) 
करुनानिधान.! वरदान तुलसी चंहत, 
सीतापति भक्ति सुरसरि-तीर मीनता । (तुलसीदास) 


दूर हिन्दी भक्ति काव्य 


३--भक्त था गुरु को भगवान्‌ का स्थान दिया गया है। कबीर 
मे गुरः को गोविन्द के समान कहा है। मध्ययुग के सारे भक्ति-काव्य 
में गुरु का स्थान बहुत ऊँचा है।* | ॥॒ 

४--भकत की परस साधना यह है कि वह भगवान्‌ की लीला में 
भाग ले। उसकी लालसा भगवान्‌ में लीन हो जाने श्रथवा सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त करने की नहीं है। वह भगवान्‌ का सान्रिध्य चाहता है, 
फिर चाहे वह लीला राम की ऐश्वय-प्रधान लीला हो, चाहे कृष्ण की 
मधुर त्रज-लीला । 

५१--भक्ति की कल्पना रहस्यमय है | 'राम-कृष्ण” के समान उनकी 
भक्ति भी अगाघ हे। भक्ति की सहिसा अपार है। | 

६--मध्य युग में नाम की महान्‌ महिमा है| निर्गुण और सगुण: 
भक्तों में नाम को एक ही जैसा स्थान मिला है |* 


'बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दिया दिखाय ॥(कंबीर)' 
वनन्‍्दीं गुरु पद कंज कृपा सिन्धु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर ॥(तुलसी).. 
तब चत्रभुजदास ने कहयो जो सूरदास जी ने भगवद्‌ जस वर्णन 
कीयो परि श्री आचार्य जी महाप्रभू को ही जस वर्णन ना कीयों है। 
तब यह सुनि के सूरदास जी वोले जो में तो सब श्री आचार्यजी महाप्रभु- 
को ही जस वन कीयो हे कछ्ू न्यारौ देखूँ तो न्‍्यारी करूँ। (वार्ता) 
*-सन्त नाम के सुमिरत्ते, उघरे पतित अनेक | 
कह कबीर नहिं छाड़िये सन्‍त नाम की टेक ॥| (कबीर) 
राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। 
घोर भव-नीरनिधि नाम निज नाव रे॥ (तुलसी) 


तुम्हते नाम तजिअ्भु जगदीसर 
सुती कहो मेरे और- कही चल । 


>मध्ययुग के सम्प्रदाय ओर पन्‍्थ दई: 


७--दोनों प्रकार के भक्तों ने प्रेम या 'भक्ति के क्रमशः विकास 
को स्वीकार किया है| यह क्रम इस प्रकार है--(१) श्रद्धा (२) साधु- 
संग (३) भजन-क्रिया (४) अनर्थ-निद्वत्ति (५) निष्ठा' (६) रुचि 
(७) आसक्ति (८) भाव (६) प्र मं। ये नवधा भक्ति के प्रकारों के मूल 
में हैं। मध्ययुग के भक्त अथवा उनके संतों को नवधा भक्ति के: 





बुधि-विवेक-अनुमान आपने, सोधि 
कहयो सब सुकृतानि को फल। (सूरदास, 
नाता नाम को मोसो सू तनिक न तोड़यो जाइ। (मीरा) 
सतगुरु तोहि विसाणी के काके सरने जाये 
शिव विरंचि मुनि नारदा हिरदे नहिं समायेँ 
अन्तरजामी एक तुम आतम के आधार 
जो तुम छोड़ों हाथ तें कोन उतारे पार 
कवीर क्या मैं चिन्त हूँ मम चिन्ते क्‍या होय 
मेरी चिन्ता हरि कर, चिन्ता मोहि न कोय (कबीर) 
म्हाने चाकर राखो जी 
गिय्धारी लाला चाकर राखो जी (मीरा) 
दीनता दारिद छले को कृपा वारिधि वाज 
दानि दसरथ राम के तुम हों गरीब निवाज 
जन्म को भूखो भिखारो हों गरीब निवाज 
पेट भरि तुलसिहि जेंवाउय भगति-स॒धा सुनाज 
ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य भ्रूठ कछु नाहीं 
तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माहोीं ॥! 
(तुलसीदास) 
तुम तजि ओर कोन पे जाऊँ ? 


ऐसे को दाता-है समरथ जाके दिये अघाऊ ॥ 


हिन्दी भक्ति काव्य 


न्धी 
। 


इस समय हिन्दी प्रदेश में दो मुसलमानी भावनाये थीं, उनका 
मत पर प्रभाव पड़ा || १--इस्लाम की मुख्य विचारधारा ऐकेश्वर- 
वादी थी। यह अवतारवाद नहीं मानती थी, पैगम्बर की सत्ता को 
स्वीकार करती थी | संतमत में भी यह तीनों बातें ले ली गई” | संतमत 
भी ऐकेश्वरवादी था यद्यपि इस्लाम के ऐकेश्वरवाद ओर संतों के “ 
एकेश्वरवाद में वड़ा अन्तर था| इस्लाम का ईश्वर एक प्रकार से 
सगुण ही था। उसके सम्बन्ध में इस्लाम की दाशनिक-घारणा बहुत 
ऊची नहीं थी | संतमत का एकेश्वर निगंण था। संत भी अवतारवाद 
का खंडन करने लगे। अनेक संतों ने अपने को पैग्रम्बर. कहा. और 
उनके अनुयायियों ने उन्हें वही स्थान दिया जो इस्लाम धम्मावल्मम्बी 
मुहम्मद को देते हैं| २--परन्द् ईरानी आर्य प्रभाव के कारण मुसल- 
मानों के एक महत््वपू् वग में धूफ़ी विचारधारा चल रही थी। सूक्रियों 
का ईश्वर निर्मण होते हुए भी प्रमयुक्त सगुण था। प्रेम साधना 
थी। आत्मा और परमात्मा.को एक माना जाता था जो रुढ़िगत इस्लामी : 
धारणा के विरुद्ध था | पेग़म्बर॒ के माध्यम की आवश्यकता नहीं थी |: 
सूफ़ी एक ज़ात से अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ सकता था । सूफ़ी मत 
में यफ़ी अल्लाह को माशूक़ समझता और उससे तीत्र उत्कद प्रेम- 
सम्बन्ध.स्थापित करता | इस सफ़ी मत में शुरू का बड़ा महत्त्व था। 
संतमत ने निगुण त्रह्म में प्रेम का गुण जोड़ दिया और उसकी 
दाम्पत्य-भावना से उपासना की। उन्होंने मूल भावना सूफियों से ली, 
परन्तु उनकी धारणा भारतीय ओर ओऔपनैपदिक थी जहाँ मनुष्य मात्र स्री 
है, ईश्वर पुरुपष। यह कल्पना श्रीमद्भागवत की कल्पना से बड़ा मेल 
खाती थी | संत अपनेकों राम की बहुरिया मानकर प्रेम की . साधना 
करता है | | 

साथ ही इस ज्षेत्र में हिन्दुओं में वेष्णब. भावना का भी विकास हो 
चुका था और वैष्णव ( वासुदेव ) धर्म का पुनरुत्थान दक्षिण में हो 
गया था ओर दो-तीन शताब्दियों के बाद उत्तरी भारत में. आया। 


७ 


न्शी 


निगंण भक्ति-काव्य 


उसने विष्णु, हरि, नारायण और राम के नाम का आधार लेकर उत्तरी 
भारत की जनता को सगुण भक्ति की ओर खींचा । सन्‍्तों ने इससे 
प्रभावित होकर विष्णु, हरि, नारायण और रास को अपना लिया। 
लेकिन इन सव का सगुण के सन्दर्भ से अलग प्रयोग किया | “इन नार्मो 
के प्रयोग के कारण संत-काव्य में वैष्णव भावना का आभास मिलता 
है । इस वैष्णव पुनरुत्थान में भी गुरु का बड़ा महत्व था। इस प्रकार 
संतों में गुरु की जो प्रतिष्ठा थी उसने भी अधिक बल पाया | इस समय 
धमम-्षेत्र में राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, अत: उनका नाम. 
संत-साहित्य के इस प्रारम्भिक काल में नहीं मिलता | 

संतमत में आत्म-शुद्धि का बड़ा महत्व था| वास्तव में हठयौग, 
वैष्णव भक्ति ओर सूफ़ी इन तीनों भाव-घाराओ्रों में आत्म-शुद्धि की 
नाक. 2 मानता थी और नैतिक आदर्श बहुत कुछ 
अग्यात्मिक आर : पक-ते थे, केवल उनके प्राप्ति की विधि में 
22002 2000 अन्तर था। संतमत के आध्यात्मिक और 
नैतिक आदर्श इस प्रकार थे-- 

१--आत्म-संयम--काम, क्रोध, लॉभ, मोह, मान ओर अहन्ता 
का त्याग ( बासनाओं की वलि ) 

२--अपरिग्रह ( कंचन-त्याग ) 

३--इन्द्रिय-संयम-- निद्रा, स्वादिष्ट आहार, माौसाहार, मादक 
बस्तु-त्याग, कामिनी-त्यागं | 

“मानसिक संयम---कपट, आशा, तृष्णा, निन्दा और मन की 

चंचलता का त्याग | न्‍ 

६---आचार ओर व्यवहार-सम्बन्धी संयस--कुसग्-त्याग, दुजन 
संग-त्याग, ती्थे-बत में आस्था का त्याग, अन्य देवता की पूजा का 
त्याग, वेप-भूपा सम्बन्धी आड़म्वर का त्याग | इस निषेधात्मक आत्म- 
निग्नह के अतिरिक्त संत के कु विधेयात्मक कम भी निर्धारित थे। 


घ्प हिन्दी भक्ति-काव्य 


सत्‌ पुरुष .(निराकार ईश्वर) में आस्था, नाम-स्मरंण, शहद, 
अनहद, भक्ति, सुरत, *विरह, ? पतित्रता-प्र म5 | 


"संतों को भक्ति सगुण भक्तों की भक्ति से कुछ मित्र है। वह 
निर्गण भक्ति या अंद्ेत भक्ति है और उसके अंत में साबह्निध्य या 
सालोक्य की प्राप्ति नहीं होती | सान्निव्य और सालोक्य का प्रश्न उसी 
समय तक है जब तक इष्ट देव का कोई रूप निश्चित है। निगुण ब्रह्म 
निराकार होने के कारण भक्ति का अंत सायुजय मात्र में ही हो। सकता 
ह अर्थात-भक्त ब्रह्म में मिल जाता है। यही सायुजय संत का लक्ष्प 
एक है। कवीर का एक पद है-- 

बहरि हम काहे कू आवहिंगे 

बिछुरे पंच तंत की रचना तव हस रामहिं पावहिंगे ॥ 'टंक ॥ 
जैसे जलहि तरंग तरंगनी एसे हम दिखलावहिंगे ॥ 

कहे कत्रीर स्वामी सुखसागर हंसहि हंस मिलावहिंगे , 

२ निगंण संत प्र म के साघक्र हैं। उनके अनुसार यह प्र म एक 
महान संगीत है जो सारे ब्रह्माएड में व्याप्त है। “सुरति” इस संगीत 
की तान है, और “विरत” इसके लय ओर ताल | 

3_-यह आध्यात्मिक साधना का परमरूप हैं जव संत निर्गुण न्र्ह्न 
से मिलकर अद्वतावस्था प्राप्त करने के लिए विकल हो जाता है। इस 
विरह-साधना का रूप निम्न पद से स्पष्ट हो जाता है। 

राम बिन तन की ताप न जाई। 
जल में अग्नि उठी अधिकाई॥ 
तुम्ह जलांनधि में जल कर मभीना। 
जल मे रहा जलहिं थिन पीना॥ 
तुम्ह पिंजरी में सुबना तोरा। 
दरसन देहु भाग बड़े सोरा॥. 
--ऋबवीर ने आत्मा को प्रोषित पतिका माना है ओर निगंण के 
अति उसके प्रेम को इसी रूपक के आधार पर प्रतित्रता प्रेम कहा है। 
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१--विश्वास, निज कर्ता का निर्णंय*, सत्संग, सहज,. सारगहणी3 

मोन, परिचय, उपदेश, सत्य, प्रेम, उदारता, क्षमा, धीरज, दीनता, 

दया, विचार, विषेक, ग़ुरु-सेवा, आरती" | इन आदर्शों' में भी कुछ 
आधध्यात्मिक हैं, कुछ नैतिक ओर कुछ आचार-विचार सम्बन्धी | 

पंतों की साधना केवल वैयक्तिक ओर एकान्तिक साधना नहीं 

थी | वह समाज को दृष्टि में रखकर चलती थी। समदृष्टि, भेद-साव 

का नाश और एकता का प्रचार इस साधना 

सामाजिक आदर्श के आवश्यक अंग थे | संतो' के लिए ब्राह्मण- 

अव्राह्मण ओर हिन्दू-मुसलमान सव वरावर 

थे मुसलमानों के प्रवेश ने हिन्दू समाज के लिए. कई समस्याये उत्पन्न 

कर दी थीं | उनके आक्रमण से वहुत पहले ही हिन्दू समाज-संगठन 


अपनी चिंता छोड़कर ईश्वर में विश्वास | 

२--निंगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा । 

3-जहाँ से भी मिले, वहाँ से अपने मतलव की बातें लेने से 
नहीं चूके 

--ईश्वर ज्ञान | ! 

-संत मूर्तिवाद का खंडन करते हैँ। “आरती” को वे केवल रूपक 
के ढंग पर ग्रहण करते हैं, व्यवहार में नहीं। यह विराट विश्व और 
उसके' अनेक उपादान ब्रह्म की आरती को सजाते हैं। संतों ने इस 
निराकार की आरती के सम्बन्ध में अनेक सुन्दर पदों की रचना की 

- है। इस अखंड आरती को नानक ने इस तरह कहा है-- 
गगन तल थाल रवि चंद दीपक 
वने तारका मंडल जनुक मोती। 
धूप मलयानिलो पवन चवरों करे ., 
,.सकल वचन राय फूलंत जोती॥ 
कैसी आरती होय भव खडंना , 
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छिन्न-मिन्न होने लगा था। मुसलमानी सामाजिक संगठन और एकता के 
सामने उसका टिकना कठिन था। बरण-विभाजन ने वर्ग-वर्ग में असंतोष 
पैदा कर रखा था। नीच वर्ण के लोग छुब्घ हो उठे ये । संतों ने इस 
संस्था को ही मियाना चाहा | चाहे संस्कृति की दृष्टि से यह दृष्टिकोण 
ग़लत ही हो परन्तु वण-विभाजन की कट्टरता के विरुद्ध आन्दोलन 
करना उस युग के लिए आवश्यक हों गया था। यह इस वात सर 
ओर भी स्पष्ट हे कि उच्च वर्ण के हिन्दुओं ने भी थोड़ा-बहुत॑ इस प्रकार 
का प्रदत्त किया। ऐसे काम करनेवालों में रामानन्द प्रमुख .थे। 
अतएवं यह स्पष्ट है कि वर्णाश्रम सम्बंधी काम ऊपर से नीचे और 
नीचे से ऊपर दोनों ओर हुआ। नीचे से ऊपर कार्य करने श्र्थात्‌ 
नीचे वर्गो' (अज्ूतों) में अनेक प्रकार के सुधार करने और उनमें से 
डुगुणों को निकाल देने का प्रयल करने का का सारा श्रेय सन्तों - 
को है। उन्होंने हीन वरणों को उच्च वर्णों के स्तर पर लाने की 
चेष्टा की । यह काम अधिक हुआ परन्ठु सन्‍्त सफल नहीं हुए । 
वास्तव में यह काम उसी समय सफल हो सकता था जव॑ उच्च वर्ण के 
हिन्दू इस काम को अपने हाथ में लेते | परन्तु उच्च वर्णों' में हीन वर्ण 
के पति साहष्शुता उत्पन्न करने का काम रामानन्द के बाद नहीं हुआ | 
कवीर के समय के वाद सग्मरुण भक्ति-साहित्य की प्रधानता रही | यह 
साहित्य वरण।/श्रम संस्था को आवश्यक समझता था। कवौर के बाद 
के भारतीयों के जीवन में भक्तों का महत्वपूर्ण स्थान रहा और 
उनकी बणाश्रम-प्रियता के कारण एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या 
उलभोी द्वी रह गई। उच्च वर्णों ने निम्न वर्ण के भक्‍तों' को तो 
अपना लिया, परन्तु जहाँ पूरी जाति का प्रश्न रहा वहाँ वे किसी 
अकार भी अपने दृष्टिकोश को व्यापक न बना सके | “हरि को भजे 
सो हरि का होई |” वे कंबल इतना आगे बढ़े | 
सतमत के कुछ पारिभाषिक शब्दों के विपय में विचार करना 
आवर्यकर ह | इससे संत-विचारावलि को ठीक-ठीक समभकने में सुगमता 
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होगी | इन पारिभाषिक शब्दों में शत्य, अनहद, नि्गुण और सगुण का 
महत्व सर्वाधकि है। । 

शून्य की कल्पना वौद्ध है। बौद्ध महायान दाशंनिकों की एक 
शाखा शून्यवादी! है। वह कहती है--संसार में किसी बस्खु 
की भी सत्ता नहीं है, सब शल्य है नागार्जन ने शल्य की व्याख्या इस 
प्रकार की है--शत्यमिति न वक्‍तव्यम अश्यमिति वामवेत्‌ | उभयं नो 
भय॑ चोति प्रश्पत्यथतुकप्यते || (जो है उसे हम शूत्व भी नहीं कद्द 
सकते, अशत्य भी नहीं । उमय अर्थात्‌ शूत्य-अशत्य भी नहीं। इस 
प्रकार के अस्तित्व की प्रज्ञति के लिये 'शूत््य/ कहा गया है।) यह जैनों 
के सन्देहवाद से भिन्न है । इसे अनिवंचनीयतावाद कहा जा सकता 
है। वह है या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। 

योगियों ने सहखार को शूत्य का स्थान लक्षित क्रिया है, उसे 
शत्य-चक्र कहा, ओर उसी शूत्य से आत्मा का योग्य होने को परम 
लक्ष्य माना है | 

कवीर ने भी मौलिक अथ किये। उनका शत्य (सुन्न सुन्न, महल ) 
“कुछ नहीं?” नहीं है | दादू ने स्पष्ट कह दिया है-- 

“कुछ नाहीं? का नांव धरि भरमा सब संसार 
साँच भूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार 

वह अभावसूचक नहीं है, ब्रह्म है, सर्वोपरि नित्य सत्य है। उस 

तरह विद्यमान है जिस तरह गुरु | इसीसे रज्जव ने कहा है--- 


सतगरु शून्य समान है 
उसे दुसरे शब्दों में वह ऊँची आत्मा-स्थिति कह सकते ई जिसमें 
अद्वत भाव का नाश हो जाता है। | 
शूज्य की भाँति ही संत-साहित्व का एक दूसरा 
अनह॒द नाद महत्वपूर्ण पांरिंभापिक शब्द है “अनहद नाद।”? 
इसे ही “निरन्तर सबद” और “सबद” भी 
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श् 


ल्‍होगा। अपनेकों 'राम की बहुरिया' समझकर मन में विरद उत्पन्न 


करना और उसके उत्तरोत्तर विकास का प्रयक्ष करमा--यही “सहज” 
दर जिससे न ५० किक शो ० हा 
है जिससे अंत में अद्वतावस्था की प्राप्ति होगी | 

लोॉकमत थोग-पंथ के सामने कुक रहा था। उसकी उपेक्षा करना 


कठिन था। इसलिये कवीर ने सतकता से काम लिया | उन्होंने योग 


के पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार कर लिया 
कबीर और परन्तु उन अर्थों के ऐसे नये अर्थ लगाए जो 
योगमार्ग *-. उनकी मन की साधना के रूप को. स्पष्ट करते . 
थे। समाधि-अवस्था की प्राप्ति योग में ध्येय 
'थी। कवीर ने सहज समाधि की घोषणा कौ-- 
साधो सहज समाधि भल्री 
गुरु प्रताप जारिए से उपजी दिन दिन अधिक चली॥ 
जहँ तहँ डालो सो परिकरमा जो कछु करों सो सेवा । 
जब सोवों तब करों दंडवत पूजों और न॑ देवा || 
कहाँ सो नाम सुनों सो सुमिर्न खाँव-पियाँ सो पूजा । 
गिरह उज़ाड़ एक सम लेखों भाव न राखो दूजा | 
आँख न मेंदो कान न रुँधो, तनिक कष्ट नहिं घारो । 
खुले नन पहिचानें हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारो ॥ 
व निरन्तर से सन लागा मल्लिन चासनो त्यागी। 
उठत बैठत कतहूँ न छूहे ऐसी तारी लागी ॥ 
कह कबीर यद॒ उनमति रहनी, सो परगट करि भाई। 
दुख सुख से कोई परे परम पद तेहि पद्‌ रहा समाई॥ 
वास्तव में प्रचलित योग-पंथ के विरुद्ध उनका मत यह है--- 
डड्डामुद्रारितं था अबथारी। भ्रम के भार भव भेपधारी॥ 
“आसन पचन दूरि कर बारे। छोड़ि कपट हितहरि भज वौरे॥ 
दि नू चाहहिं सो त्रिभुवन . भोगी। 
कह कबीर कंसो जग जोगी ॥ 


द्र पर 
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ऋवबीर का “जोगी? यह है-- 
सो जोगी जाके मन में झुद्रा | 
रात दिवस न करइनिद्रा॥ 
सन में आसन मन में सीगी 
_ अनहृद बेन बजावे रंगी॥ 
- सन में आसन मन में रहना 
मन का जप तप्र सनसूं कहना 
पंज पजारि भसम करि वह्ढला । 
.. कहे कबीर सो लहसे लड्ढा ॥ 
वास्तव में कबीर के निकट्वर्ती सारे प्रदेश में योगमत का प्रचार 
ज्था | कवीर ने उसमत के माननेवालों के सामने उनकी ही परिभापा में 
योग का नया परिष्कृत रूप रखा। यह कवीर का “सहज योग” था। 
इस मत में वाह्याचार का खंडन तो स्वाभाविक था ही, परन्तु कवीर 
ने योग की अभ्यांतरिक साधना को स्वीकार कर के उसे नया रूप देने 
की थे | की थी | कबीर विरह के साधक हैं| जब तक साधक विरह 
की साधना तक नहीं पहुँच जाता तब तक उसका एक मात्र साधन 
-माम-स्मरण हे | जब विरह की साधना तक पहुँच जाता है तव निष्काम 
नअनन्य भक्ति से आत्मसमपूण कर देता है। इस- स्थिति को “लय 
:साला” कहते हैं |इस “लय” की अवस्था तक पहुँचने के लिये ही कवीर 
ने गोरखमत की कुएडलिनी, पठकमल, सुपुम्ना ओर सहस््रार सम्बन्धी 
मान्यताओं को स्वीकार कर लिया हे | ह 
सनन्‍्त-काव्य का प्रारम्भ कव हुआ, यह अनिश्चित है। संत-काव्य 
-की परम्परा में हमें सवसे पहले जयदेव के कुछ पद मिलते हैं जो 
मसल बल कि अन्य साहव. में संग्रहीत है। परन्तु जयदेव से 
202 सन्‍्त-काव्य का आरम्म मानना ठीक नहीं 
है। उनकी संस्कृत की. रचना गीतगोविन्द 
. कृष्ण-भक्ति का रुपक हो सकती है परन्तु उनकी हिन्दी कविता पर 


१ 
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हृव्योगियों का प्रभाव है | वास्तव में उनके समय में (११७० के लग- 
भा ) संतकाव्य का आविर्भाव होना असम्भव है, क्योंकि उस समय 
तक्र मुमलमानों को आये हुए अधिक समय नहीं हुआ था ओर साहित्य 
में उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती थी। हाँ, मुसलमान लेखकों के 
ग्रन्थों से जान पड़ता है कि उत समय सारे उत्तरी भारत में गोरख-- 
पन्‍यथी अलख जगा रहे थे | अन्थ साहव में दूसरा उल्लेख नामदेव 
(सत्यु १३४० ) का है। नामदेव के समय में संत-काव्य अवश्य प्रति- 
पछ्ित हो गया या। नामंदेव की जो रचनायें उपलब्ध हैं उनसे यही 
ध्वनि निकलती है | उनकी उत्तरकालीन रचनायें ग्रन्थ साहव में 
मिल जाती हैं| उनमें ईवश्र के व्यापक्र निगंण रूप का वर्णन है। 
नामदेव ने उत्तर भारत में वहुत-सी यात्रायें की थी। अत वह उत्तर 
क तात्कालिक सामान्य घम ( निगंण मत ) से परिचित हो गये तो 
कोई आश्चर्य नहीं । जो हो, नामदेव के समय तक निर्गण भावना 
अस्पष्ट थी और उसमें रस और प्रंम का मिश्रण नहीं हुआ था | वह 
अभी उपासना-भाव तक ही केन्द्रित थी | 

इसके बाद त्रिलोचन आते हैं। इनका जन्म १२६७ ई० में हुआ 
था। यह प॑ड़रपुर के निवासी और नाभादास के समकालीन थे | 
नाभादास के झनुसार नामदेव ओर जिलोचन ज्ञानदेव के शिष्य थे 
जो विष्णु स्वामी सम्प्रदाय को मानते थे । इनके कुछ बाद सदन हुए ॥! 
इनक अतिरिक्त वेनी की रचनायें भी ग्रन्थ साहव में है। यह रचनायेँं 
नामदेव से भी पहले की जान पड़ती हैं। इनमें हठयोग की अ्रध्यात्म- 
शिक्षा प्रधान है, अत: थह्द संत-काव्य के अन्तर्गत नहीं आतीं। 
इनकी भागा प्राचीन और असंस्कृत है। ' 

इस प्रकार हम कद सकते है कि भक्ति-काल के आरम्भ में ही संत-- 
मत का व्रानड़ा हा चुका थी | इसका साहित्यिक रूप पंड्रारपुरं (महा- 
राष्ट्र ) में प्रतिष्ठित हुआ। यह भूलना नहीं चाहिये कि उस समय 
मद्राराप्र और राजस्थान दृठ्योग के केन्द्र हो रहे थ। 
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रामानन्द ( श्श्ध्ठ में बतंमान में हम संत-काव्य के आरम्भ से 
लगभग आधी शताब्दी आगे बढ़ जाते हैं। रामानन्द के दो पद अन्य 
साहब में मिलते हैँ जिनमें एक निगण काव्य के अ्रन्तग्गंत आता है। 
'रामानन्द का दूसरा पद हनुमान की स्तुति है। यह स्पष्ट हे कि इस 
समग्र' तक संतमत का कोई विशिष्ट रूप नहीं था ओर उसका साहित्य 
सी थोड़ा था। रामानन्द के शिष्यों ने ही उसे विशिष्ट रूप दिया 
ओर उसमें बृंहद साहित्य उपस्थित कया | इनमें धन्ना, पीपा, रंदास 
ओर कवीर का साहित्य अधिक महत्वपूर्ण है। धन्ना और पीपा 
के बहुत थोड़े पद मिलते हैं, ओर वह भी अन्थ साहव में ] रैदात का 
साहित्य भो अधिक नहीं है| उनके दो प्रधान ग्रन्थ हैं, रविदास की 
वानी ओर रविदास के पद | इनकी कविता बहुत सरल और साधारण 
है और उसमें उस समय की माया का प्रचलित रूप दिखलाई पड़ता 
है। उसमें फारसी ओर अरवी शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग 
हुआ है | इनके वाद हम कवीर के साहित्य पर आते हैं। 
कवीर का साहित्य मात्रा ओर प्रकार दोनों' की दृष्टि से बहुत बड़ा 
है। उनकी रचनाओं का रूप मौखिक था, अतः अब उनका जो 
साहित्य उपलब्ध है उसका अधिकांश सन्दिग्ध है। उनकी रचनायें 
 'उनके शिष्यों ने लिपिवद्ध की हैं ओर उनपर शिषप्यों की भाषा, उनके 
'लिपिदोप ओर उनके अपने व्यक्तिगत संतों का प्रभाव पड़ा है। 
- स्वयं कवीर ने सारे उत्तर भारत का पर्यटन किया जान पड़ता हैं और 
'स्वभावत: उनकी मूल भाषा को कई प्रान्तों की भाषा ने ढुऋ 
लिया हे । कबीर जैसे संत को भाषा की शुद्धता का आग्रद भी नहीं हो 
सकतां। इन- सब कारणों से कवीर की भाषा अत्यन्त अनिश्चित “है 
: और यद्यपि उनके विचार इतने नवीन थे कि उन्हें उनके शिप्य मूलत: 
“बदल नहीं सकते थे, परन्तु उनमें कदाचित कुछ विचार उनके शिप्यों 
ने सी अवश्य जोड़ दिये होंगे | इस प्रकार हम कवीर के साहित्य के 
सम्बन्ध में बहुत प्रामाशिक मत उपस्थित नहीं कर सकते। जो ६१ 
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पुस्तकें कवीर की रचनायें समझी जाती हैं. उनमें से कितनी कबीर 
की ई इसमें सन्देह है, परन्तु वे ग्रन्य जो उनंके ओर गोरख तथा 
मोहम्मद के सम्बाद के रूप में है वे निश्चय ही कबीर के नहीं हो 
सकते क्योंकि उनका इतिहास देना स्पष्ट है। 

कबीर का मुख्य विषद ज्ञान और भक्ति है।यह भक्ति निगुंण' 
चरम सत्ता के प्रति है जिन्हें कवीर ने साहब, राम, सत्यपुरुष ओर 
शुन्य आदि नामों से पुकारा है। कबीर की इस भक्ति को हम शानाश्रयी 
भक्ति अथवा ज्ञानमूलक भक्ति कह सकते हैं। आलम्बन के निगुंण 
ओर निरकार होने के कारण कवीर की मक्ति में रहस्यमयता आ गई है' 
इसीके आधार पर विद्वानों ने कवीर के रहस्यवाद का रूप स्थिर किया. 
है। यह रहस्यवाद मूलत. भारतीय है यत्रपि उसपर सूफी रहस्यवाद 
की प्रेमपरता और तनन्‍्मयता का भी प्रभाव पड़ा है। आत्मा पंरमात्मा 
का ही अंश है परन्तु इस संसार में बंह विरहिणी के रूप में रह रही 
है। सांसारिकता ने उसको संकुचित कर दिया है और वह अपने सत्य 
स्वरूप को नहीं पहचानती | सक्ति ओर ज्ञान की साधना से मनुष्य 
दी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसमें परमांत्मा का प्रतिविम्ब स्पष्ट . 
दिखलाई पड़ता है। यह एक प्रकार का अन्त: मिलन है। निगण 
भक्तों का यही लक्ष्य हैं ओर उनकी कविता में इस मिलनाकांक्षा 
की तीघ्रता और मिलनानन्द के सुन्दर चित्र मिलते हैं। 

कबीर का साहित्य वेयक्ति” होते हुए भी अपने समय की वास्त- 
बिकता से पलायन नहीं करता । कबीर ने अपने समय के धार्मिक 
पाखंडों का खंडन किया दे ओर हिन्दू-मुस्लिम के विरोध और ब्राह्मण- 
ग्र्माझ्ण के भेद-भाव की असत्यता और कृत्रिमता पर विचार किया 

उन्होंने आश्वयजनक प्रतिभा से अपने समय की समस्याओं 
को समझने और सामाजिक विपमताओं के सुधारने का प्रयक्ष किया 
| उनकी संविभीम दृष्टि उन्हें ,संसार के महत्तम स्वतंत्र चिन्तकों 
मे स्थान देती इ। कबीर और तुलती मध्ययुग के सबसे बड़े -सुधारकः 
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' थे और इृष्टिकोणो की भिन्नाता होते हुए भी दोनों के साहित्य ने 
भारतीय जन-समाज की सामाजिक ओर नैतिक भावनाशओ्रों का सुधार 
किया। 

कवीर-साहित्य में केवल दो रस हैं --शांत और श्र गार | श्र गार 
का आलम्वन निराकार होने के कारण उनके इस प्रकार के साहित्य 
में अत्यन्त विचित्रता आ गई है। उनके काव्य में क्राव्य-गुणों ओर 
अलंकारों को अधिक स्थान नहीं मिला है। कवीर संत ओर उपदिशक 
थे, उनके लिये साहित्य-रचना का उद्देश्य गोण था | 

कवीर के वाद उनके ढंग के साहित्य की रचना की परम्परा चल 
पड़ी ओर कितने ही संतों ने उसमें योग दिया | 


. घरमदास (१४१८--लगमभग १४१२) 


धरमदास के ग्रन्थों में सबसे ऊँचा स्थान 'सुखनिधान” का है, . 
वैसे उनके लिखे हुए. कई अन्य हैं। इनका साहित्य न कबीर की भाव--- 
भूमि तक पहुँचता है न उनकी प्रकाशन-भूमि तक | उसमें वैसी तन्म-. 
यता, प्रचंडता ओर तीत्रता नहीं है । कबीर का साहित्य उनके व्यक्तित्व 
का पूरा प्रतिविम्ब है | उनके वाद के संतों में वह व्यक्तित्व नहीं पाया 
जाता | फिर भी इनके “विरह में भी आध्यात्मिक संदेश ओर रहस्यवाद 
. उच्च कोटि का मिल जाता है| कवीर-साहित्य ,में जिन-जिन विषयों पर 
लिखा. गया है उन्हीं विषयों पर धरमदास ने भी लेखनी चलाई है, 
परन्तु इनके साहित्य में वह भाग अधिक है जिसका सम्बन्ध पंथ 
की पूजन-विधि अथवा आचार से है॥ आरती, विनती, मंगल और 
प्रश्नोत्त आदि असद्ध इसी भाग के अन्दर आते हैं। भाषा ,में 
इतनी वैचित्रता नहीं जितनी कवीर .की भांपा में।. उस पर: पूर्वी * 
हिन्दी की छाप है ढ 


स्पर० हिन्दी भक्ति-कांव्य 


श्री शुरु नानक (१४६६--१५३८) 
नानक की रचनाओं में एकेश्वरवाद पर.अधिक वल दिया गया 
“है, वैसे हिन्दूमुसलमानों की अभिन्नता ओर मूर्ति-पूजा-विशेध भी 
इनका वियय है। उनका मत कट्टर निर्गणों कबीर जैसा नहीं है| वह 
सहिष्णु है । ् 
शेख इच्राहीम ( १५५२ ) 


इनके पद फरीदसानी के नाम से ग्रन्थ साहब में मिलते हैं । 


सलूकदास ( १६३१--१७३६ ) 

मलूकदास तक पहुँचते-पहुचते निगणधारा सगुणशधारा की ओर 
भुकने लगी थी | कबीर की उच्च भाव भूमि तक सभी का उठना 
कठिन था। इस समय राम-भक्ति पूण रूप में विकसित हो गई थी 
अत. कवर के निग णु राम को सशुण राम मान लिया गया था। 
मसूकदास की रामावतार लीला (रामायण ) यही सिद्ध करती है। 
टनका पूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ ज्ञान बोध है। इसमें भक्ति और वैराग्य का 
वणुन है। उपदेश, चेतावनो आदि निगण संतों जैसी है। काव्य का 
प्रभाव भी शिक्षित है। इन्होंने कवित्त भी लिखे हैं। 


खुथरादास 
देने मलूक परिचय नाम देकर मलूकदास की जीवनी लिखी 


दादूदचाल ( १५४४--१६०३ ) 
कबीर के वाद संत साहित्व के सबसे महान्‌ कवि दादू दी हैं। 
इनका साहित्य भी कवीर के साहित्य की तरह विशाल है। इन्होंने 
संतमत के सभी परिचित विययों पर ४०० से ऊपर पद लिखे हैं। 
दादू का कॉवता का एक अंग सफ़ी साहित्य अत्यन्त निकट है। ऐसा 
लगता इ, लेत बद यक्ी सिद्धातों की व्याख्या म॑ लिखा गया है | डा० 
तादाचन्द ने इसका कारण द्विया है कि दादू कमाल के शिष्य थे और 
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कमाल पश्चिमी भारत के सक़ियों और उनके साहित्य से सली भाँति 
परिचित थे | दादू के साहित्य पर कवीर के साहित्य की पूरी छाप है । 
उन्होंने लगभग उन सव विपयों पर लिखा है जिन पर कबीर उनसे पहले 
रचना उपस्थित कर सके थे । इनकी कविता की भाषा कबीर की भापः 
से बहुत कुछ भिन्न थी। पूरवी सापा तो इनकी रचना में कहीं भः 
'नहीं मिलती | प्राधान्य मारवाड़ी ओर कहीं-कहीँं गुजराती मिश्रित 
पश्चिमी हिन्दी का है। कहीं-कहीं पंजाबीपन भी देखने में आ 
जाता है पर कम 4 हों, गुजराती ओर मारवाड़ी का पुद क़रीव-क़रोद 
बरावर है | कारण स्पष्ट है। इनके जीवन का उत्तराद्ध मारवाड़ में 
बीता और यही इनका रवना-काल रहा । वाल्य और कैशोर काल में 
शुजरात में रहना भी इनकी रचना पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकता था | इनके कुछु ठेठ पद राजस्थानी और गुजराती में भी हैं ! 
दो-चार पद पंजाबी में भी मिलते हैं |? दादू की रचनाओं में प्रसाद 
गुण की अधिकता है ओर माधुय भी कवीर से कहीं अधिक है | इसका 
कारण यह है कि उनकी प्रद्त्ति कबीर की अपेक्षा कहीं अधिक नम 
ओर मधुर थी। वे सुधारक नहीं थे जिस प्रकार कवीर थे | वे कवर 
साधक थे | इसीलिये उनके पदों में असिमान भलकता तक नहीं ॥ 
उन्होंने भगवान को इस तीज, व्यक्तिगत भक्ति-भावना से स्मरण किया 
है कि उनके पदों में प्रम-मिलन ओर विरद का चित्रण अत्यन्त सुंदर 
लगता है और मार्मिक चित्र उपस्थित हो सका है। दादू जैसे उस 
निगुण, मिराकार, चिन्मय ब्रह्म 'से मिलने के लिए तड़प ही उठे 
हूं। ऐसे पदो' में सगुण सक्‍त कवियों के पदों के समस्त गुण मिल 
जाते ह--बही तन्‍्मयता, वही सरलता, वही तीत्रासक्ति | कवीर ने दादू 
के लिए माग साफ़ कर दिया था। उन्हें जिस विरोध का सामना 
करना पड़ा उससे दादू परिचित नहीं थे, इसीसे उनकी वाणी का 
स्वर अत्यन्त शिष्ट, नम्न; अतः अधिक प्रभावोत्यादक है | 

' चीरभानु--( आ० का० १६०३ ) इनके काव्य की मात्रा माँ 
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बहुत अधिक है और वह साध या सतनामी मत की साम्प्रदायिक 
वस्तु समरकी जाती है | वीरभान के काव्य-संग्रह को 'पोथी' कहा जाता 
है ओर उसकी पूजा की जाती है | विपय वही है जो अन्य संत कवियों: 
के ये ओर उनमें काव्य की मात्रा भी अधिक नहीं है । 

नसालदास--( १६४२ ) इसके पद कवीर के सिद्धान्तों के आधार 
पर ही लिखे गए हैं। 

हरिदास--हरिदास के पद प्रसिद्ध है और वे इनके नारायणी 
पन्य के पूजा-अचन की सामग्री हैं । 

इसी समय के अन्य सन्‍्त हई--शिवरानी शिदाली, हरिरायपुरी, 
जदु, प्रनापमल विनावली ( हीरामन कायस्थ के पुत्र ), आज़ादह 
( ब्राह्मण ) ओर मिहिरचक्र ( सुनार ) | संतों की यह परंपरा आधुनिक 

काल तक वरावर चलती रही है श्र आज भी अनेक निग ख्‌ संप्रदाय 

शोर उसी संप्रदायों के अनेक संत-कबि हमारे बीच में उपस्थित हैं, 
परंतु उनका साहित्य अधिकांश पिष्टपेपण है| मध्ययुग की समाप्ति पर 
संत-काव्य की प्रगतिशीलता जाती रही, वह परंपरावद्ध होकर निष्पाण 
हो गया, इसमें संदेह नहीं । 


थे. 
सगुण मभक्ति-काब्य 


सगुण मतवाद की मुख्यतः दो पुस्तकों ने प्रभावित किया है। इनमें 
से पहली'भागबत है ओर दूसरी के स्थान पर हम वाल्मीकि-रामायजण 
अथवा आध्यात्म-रामायण को रख सकते हैं| अन्य अनेक स्मातं-अन्धों 
से भी सहायता ली गई है, विशेषकर ठुलझी के साहित्य से। परन्तु 
भागवत का प्रभाव किसी भी अन्य पुस्तक से अप्घक है, यह वात थोड़े 
परिश्रम से जानी जा सकती है। भागवत के कृष्ण के समकक्ष ही 
तुलसी ने राम की प्रतिष्ठा की है एवं अनेक तिद्धान्त भागवत से लिये 
हैं। यही नहीं, उनका काव्य भी उससे प्रभावित है। अन्तर केबल 
इतना है कि जहाँ भागवत में माधुय-माव की प्रधानता है, वहाँ मानस 
में दास्थ- भाव की। इसलिए भागवत की विचारधारा का अध्ययन 
करना आवश्यक हो जाता है। 

भागवत के भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं-- 
भागवत के. ईश्वर: परमः कृष्ण: सच्चिदानन्द विश्रहः 
भगवान अनादिरादि गोविन्द: सवकारणकारणम॥ 
(भागवत) 

वे अनादि हैं, सच्चिदानन्द हैं, समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति, अवस्थिति 
ओर प्रलय के कारण हैं| यह मनुष्य की ज्ञानमंडित सर्वोच्च कल्पना 
है जिसने भगवान को सव के आदि में रख दिया है। इस स्थिति में 
' वें लोकात्तर हैँ। यह भगवान कुछ कारणों से अवतार धारण करते 
हैँ । वे कारण हैं-- 
भगवान के. स्वलीला कीर्ति विस्तारात्‌ भक्त प्वनुजिषृत्तया , 

अवतार अस्य जन्‍्मसादे लीलानं ग्राकट्य हेतुरुत्तम: 
(लघुभागवता म्रत) 
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भगवान अपनी लीलाकीति की प्रतिष्ठा करने के लिए अथवा भक्त 
के आनन्द के लिए.प्रगट होकर लीलाएँ करते हैँ | इसके अतिरिक्त एक 
कारण ओर भी हे जिसे गीताकार ने इस प्रकार कहा है :-- 
यदा यदाहि घमेस्य ग्लानिभवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सजाम्यहम । 
जब-जब धरम की हानि होती है और अधम का साम्राज्य स्थापित 
हा जाता है, तो लोकमंगलकारी भगवान धर्म के पुनर्स्थापन के लिए 
श्वं दुशें के विनाश के लिये अवतार लेते हैं । | 
भगवान के अवतार कितने ही हैं, परन्तु उन्हें सुविधा के लिए 
तीन श्र शियों में विभाजित किया जा सकता है-- 
१-स्वयम्‌ रूप--राम-कऋष्ण (जो तत्वतः भगवद्‌ रूप हैं) 
भगवान के अब- २--तेदकात्मरूप जो तत्वत: भगवद्रूप दोकर 
तारों के रूप भी रूप और आकार में भिन्न हे--मत्स्य, 
वाराह आदि | 
३--आवेश रूप- जिसमें भगवान महत्तम जीवों में आविष्ट होकर 
“देते हँ--नारद, शेप, सनक, सनन्‍्दन | इन अनेक रूपों में एकता 
दी 


भगवान के अनेक यथन्द्रियः प्रथरद्वार: अर्थों बह गुणाश्रय: । 


रूपों में एकता एको नानेथते तदवत भगवान शास्त्र वत्मगश्न 
कर (भागवत ३, ३२, ३३) 
( जैसे इन्द्रियों के प्रथक द्वारों से आकर वहगुणाश्रित वस्त एक 


द्री्‌ प्रकार | समझ पड़ती है, उसी प्रकार भगवान-विपयक ज्ञान है ) 
यद्ा नहीं सगुग आर निगगणा ब्रह्म में भी विरोध नहीं है 

वापि भूयन महिसा गुणस्थ से 
विन्बद्धू महंत्य मलान्तरात्माशि: ॥ 
अविक्रियातत्वानुभवाद स्पतो 
घपननय वाधात्मतया न चान्यथा। , 


सगुण आर 
निगग ब्रदा 
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शुणात्मनस्तेषषि गुणान्‌ विभातु 
हितावत्तीएंस्य क इंशिरेउस्थ 
कालेन पैर्चा विमिता : सुकल्पै 
भूपासव : रते महिकाघथु मसासः 

( भागवत १०, १४, ६-७ ) 


( हे परिच्छेद-रहित, इस प्रकार आपके सगुण ओर निगण दोनों: 
रूपों का शान होना कठिन है ओर भक्ति से ही आप जाने जाते हैं, ती 
भी निमल अंत:करणवाले जितेन्द्रिय महात्मा पुरुष आत्माकार अन्तः- 
करण से, साक्षात्कारता से, निर्विकारता से, अरूपता से, अनन्यवोध से 
कुछ-कुछ आपकी महिमा को जान सकते हैं। परन्तु और किसी प्रकार 
से आप जानने में नहीं आते । हे ग्युणात्मन, आप गुणों के आधार 
हो | इस विश्व का मंगल करने के लिए. आपने इस घपंसार में अवतार 
लिया है, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोग्रुण इन गुणों के आप साक्षी हो, 
आपके इतने गुण हूँ जिनके गिनने के लिए कौन पुरुष सामर्थ्यवान हो 
सकता है-। कोई चतुर पुरुष बहुत दिनों में बहुत से जन्म धारण कर के 
प्रथ्वी रेशु की गिनती कर ले, आकाश के हिमकण की गिनती कर ले 
और स्वर्ग के नक्षत्रादि के परमाखुओं को भी गिन ले, परन्तु आपके 
गुणों का पार कोई क़रिंसी प्रकार नहीं पा सकता | ) 

वास्तव में निगंण ओर सशुझ में कोई भेद नहीं है। भागबत 
कहती है-- 


वद्न्ति तत्तत्त्व विदस्तत्व॑ य 5 ज्ञानम हयम | 
्ध छा 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्धते॥ 
(१।२।११) 
( एक अद्वय ज्ञान तत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन 
प्रकार से कहा गया है | यह विभिन्नता उपासना-भेदः के- कारण है। 
ज्ञानी जिसे ब्रह्म-रूप मानता है, वह भोगी के लिये परमात्मा-रूप और 
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भक्त के लिए भगवद्र प है | यही कारण है कि सग्मुण साहित्य से पग- 
पग पर सगुण रूप के पीछे निर्गंण सत्ता की प्रतिष्ठा चलती है-- 
न चाच्तने चहियस्य न पूव नाभि चामस्म्‌। 
पूर्वापंप. वहिश्वान्तजंगतों यो जमच्चय्न :॥ 
त॑ मत्वा 55 ल्‍मजमव्यक्त मत्य लिट् मधोक्षजम॥ 
गोपिको लूसलो दाम्ना बवन्ध प्राकृत यथा 
(१० | ६। १३-१४ 2. 
(जिसका भीतर-बाहर नहीं है, पूर्व-पश्चात्‌ नहीं हे, इतने पर भा 
यूं ही जगत के भीतर भी है और बाहर भी, तथा आदि में भी हे 
ओर अंत में भी है, वहाँ तक कि जो स्वयं जगतरूप में भी विराजमान 
है, जो अनतीन्द्रिय ओर अ्रव्यक्त हे--उसी भगवान के मनुष्याकार 
धारण करने से उसे अपना पुत्र मानकर यशोंदा ने प्राकुृत बालक को 
तरह र॒स्मी से ऊखल में बाँध रखा है। ) 
भगवान को प्राप्त करने का साधन भक्ति है। यद्यपि भगवान 
की भक्ति भगवत्‌ कृपा का हां फल है, परन्तु साधक भक्त को भा 
किसी न क्रिसी रूप में थोड़ा-बहुत भगवान 
रगवान को प्राप्ति की ओर अग्रतर होना पड़ता है। इसके 
करा साथन लिए प्रन्‍्येक सम्प्रदाय में अनेक विधि निषेध 
निर्भारिन किये गये हैं और पूजा-आराधना 
की प्रतिष्ठा हुई है । | 
भक्ति दो प्रकार की ह--रागानुगा और बैधी। रागानुगा भक्ति में 
यता को आधक स्थान मिला ४| वह एकान्तिक भक्ति हँ जो 
देव के सिवा और किसी कतंव्य-अ्रकतव्य को नहीं देखती । बह 
विपयासक्कि! का ही बद रूप है जो भगवान की ओर उन्मुख दीता 
४ । सांसारिक नाशवान, बरतुश्नो के प्रति जो विपयासक्ति द्वोती ६, 
बढ जगन्मुस हे । देश्यरोन्तुल था भगवद-बिपयक होने पर यही विपया- 


ढाः 


एक गगानुगा मक्ति दो जाती ई | बैधी-मक्ति में भक्त की कर्तव्य्थाद्ध 
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सदैव जायत रहती है ओर वह अन्त तक बिधि-नियमों का पालन 
करता जाता है। परन्तु यह नहीं कि रागानुगा-भक्ति में कुछ विशेष 
विधि-निषेध हो ही नहीं । जब तक भक्त तन्‍्मयता की अवस्था को 
जहीं पहुँच जाता तव तक यह वन्धन तो है ही। निपेध ये है--- 

१, हरि-विमुख लोगों का संग 

२. शिष्य, संगी, भत्य आदि दारा किया गये। अनुवन्ध 

३. महारम्भ का उद्यम न्‍ 

४, नाना ग्ंथ, कलाओं ओर वाद्यों का अभ्यास 

&. कृपणता 

८. शोकादि के वशीभृत होना 

७. अन्य देवता के प्रति अवज्ञा 

८. जीवों को उद्धिम करना 

६? सेबापराध श्र्थात्‌ साधु निन्दा, शिव और विप्शु का एथकत्व 
चिन्तन, शुरु-अवज्ञा, वेदादि-निन्दा, नाम माहात्म्य के प्रति अनास्था, 
ऋरिनाम की नाना विधि अथ-कल्पना, नाम, जप और अन्य शुभ कर्मा 
की तुलना करना, अश्रद्धालु को नामोपदेश नाम के प्रति अ्रप्रीति 

वैध भक्त की तीन अवस्थायें होती हँ--अ्रद्धावान नष्ठिक और 
रुचियुक्त | ये लोग दो मूल तत्व और पाँचों अंगों को स्वीकार करते हैं, 
दो मूल तत्त्व हैं--(१) भगवान ही एक मात्र जीवों को स्मतंव्य है ओर 
जो उसके सुमिरन म॑ सहायक हैं वें ही कम्म भक्त के कतव्य हैं चाहे वे 
कुछ भो क्‍यों न हों। (२) भगवान को भूल जाना अमंगल है और 
इस अमंगल के सहायक सभी काय त्याज्य हैं | पाँच अंग इस प्रकार 
हँ--(१) भगवान के विग्रह [मूर्तियों की सेवा] (२) कथा-सत्संग (३) 
साधु संग (४) नाम-कीत॑न और (५) ब्रजवास | 

नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के स्यारह प्रकार कह्दे गये हैं--.. ४० महात्मा- 
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ग्रासक्ति, हूपासक्ति पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति: 
कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति,. 
भक्ति के प्रकार ॒तन्मयतासक्ति, परम विरहासक्ति रूपा एकथघाप्ये 
कादशधामनते | परन्तु इनमें पाँच मुख्य 
एऐं--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पाँचों भगवद प्रेस 
पू्ण अवस्थायें हैं। यह प्र म इस क्रम से उदय होता हे--(१) श्रद्धा 
(२) साधुसंग (३) भजन-क्रिया (४) अनर्थ-निद्ठति .५) निष्ठा (६) 
दचि (७) आभमक्ति (८) भाव (६। प्रेम । 
अलंकारिकों के रस भक्तों के रस से भिन्न हैं| जैसा हम पहले कह 
पके हैं आलम्बन-भेद के कारण आलंकारिकों के रस जड़ोन्मुख हैं और 


भक्तों के रस ईश्वरोन्मुख-भक्त । काव्य में 
भक्तिकाब्य अलंकारिकों के केवल दो रसों का प्रयोग हुआ 
मेंस्स ई--शाल्त रस ओर » गार रस | यही प्रधान 

रस हैं। अन्य रस ( हास्य, अदभुत, वीर 

फणा, रद, भयानक गौशण रस कहे जाते हैं। उनसे सगवत्‌-प्रेम के 
उद्धारन में सहायता ली जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नवीन 


भव का पयाग भी सक्तिकाब्य मे हुआ है ) जिनके स्थायी भाव ओर 
इतिभाव नीच तालिका में दिये जाने ह-.- 


(स्थार्यी भाव) (रति) 
दास्य प्रीति 
स्ब्य प्रेम 
बात्सल्य अनुकम्पा 


परन्तु यदि हम मक्ति-काज्य का नी भाँति अध्ययन करें तो यह 
आप £े कि भक्तों ने भगवान को लोकिक लौलाओं को अपने काव्य का 
प्राधार बनाकर उस लोकिक सरसों से भी पुष्ट किया है| उदाहरण के 


हए. सास के बालकृष्ण-सम्बंधी प्रसंगो में अनुकम्पा-रति के साथ- 


समगुण भक्ति-काव्य्‌ प््द्‌ 


साथ वात्सल्य-रति भी है | जहाँ कवि एक ओर यशोदा के आनन्द को 
चित्रित करता है वहाँ उसी स्थान पर दूसरी ओर अपने लिये अनुकम्पा 
की याचना करता है | 
' मध्ययुग के हिन्दी साहि य के विपय में दो बातों का ध्यान रखना होगा। 
... ३, यह साहित्य भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में रचा गया, 
इसलिये इसपर विभिन्न धर्म-बादों और सम्परदायों की छाप है एवं इसके 
द्वारा साहित्यिक साधना नहों, वरन्‌ धार्मिक साधना का रूप इमारे 
“सामने आता है। २. मध्ययुग का भक्ति-आन्दोलन एक विराट जन- 
आन्दोलन था, इसलिए उसमें जन-भावनाएँ ही अधिक अभिव्यक्त हुई 
हैं। निग्गंण सम्प्रदाय के भक्तों के साहित्य में शास््रीय ढंग का काव्य बहुत 
कम है, सगुण सम्प्रदायों में संस्कृत स्मातंधर्म-अन्थों के प्रभाव के 
कारण उसका काव्य शास्त्रीयता से भी पुष्ठ हो सका है, परन्तु उसका; 
मूल भी जन-साहित्य में है । 


(क) राम-काउ्य धारा 


रामोपासना का प्रचार कदाचित्‌ अत्यन्त प्राचीन काल से व्यापक 
रूप से चला आ रहा है। मध्ययुग से पहले इसमें सम्प्रदाय कौ 
प्रतिष्ठा भले ही नहीं हो, परन्तु ऐतिहासिक 
रामावत्त खोजों से यह पता चलता है कि शताब्दियों 
सम्प्रदाय... पहले भारत की धर्म-भावना और चिन्तन-घारा' 
.. राम को ही लेकर चलती थी। वैष्णव भक्ति 

में राम-भक्ति कृष्ण-भक्ति से प्राचीन है। 
राम पूब तापनीय ओर उत्तर तापनीय उपनिपदों में इसी रामो- 
पासना का प्राचीनतम रूप मिलता है। महाभारत ओर पुराणों" में भी: 





१ १८ पुराणों में से प्रत्येक्र मं रामायण की कथा हे ओर कुछ 
उपपुंराणों में भी इस प्रकार की कथा है 


० हिन्दी भक्ति-काव्य 


फ्त 


यही बात मिलती है। अगस्त-लुतीक्षण-सम्बाद संहिता ( बन पव ) 
भी राम-सम्बन्धों प्राचोन अन्य हैे। राम को लेकर जितना साहित्य 
लिखा गया है उसका दशांश भी कृष्ण को लेकर नहीं, इससे रामो- 
पासना की व्यापकता ओर प्राचीमता का पता चलता है। वाल्मीकि 
पमायण, अध्यात्म रामायण” ( शिव-पावती सम्बाद ), संवृत्त रामायण 
नारद ), अगस्त्व रामायण ( अगस्त्य ) लोमस रामायण ( लोमस 
ऋषि ), मंजुल रामायग॒( सुतीक्षण ऋषि ), सौपद रामायण ( अत्रि 
फ्राप ), रामायण महामाला ( शिव-पा्ती सम्बाद ) सौहाद्र रामायण 
( शरभंग ऋषि ) रामायण माणी रत्न ( बशिष्ठ और अरु घती सम्बाद 
लय रामायण ( हनुमान-चन्द्रमा सम्बाद ) चान्द्र रामायण ( वही ) 
नन्‍्द्र रामायण ( मैन्र-कोरव सम्बाद ) स्वायम्भुव रामायण ( ब्ह्मा- 
नारद सम्बाद), सुत्रम्म रामायण, सुबचंस रामायण (सुग्रीव-तारा सम्बाद), 
देव रामायण ( इन्द्र जबन्त सम्बाद ), श्रवण रामायण ( इन्द्र-जनक 
बाद ) दुर्न्त रामात्रण ( बशिष्ट-जनक सम्बाद ) और रामायण 
व्‌ ( शिव-नारद सम्बाद ) -यह विशाल साहित्य प्राचीन संस्कृत 


हे 


हआाहत्य का बह अंश दे जा राम-मक्ति और रामीपासना से प्रभावित 
अकर लिखा गया है| इन रामायण में से अधिकांश के राम, विष्णु 


२6४६ । अध्यात्म रामायश ओर योग बायसिष्ठ महारामायण 
| अन्य ईं। उपनिपदों और रामायण के राम परात्पर 


स्र््य 
ः 
द्रतस 


मं, कः ल्‍; 


२842 
१ । 


न 
5 


हाई 


में समायत उपासना को रामानन्द ने विशेष बल दिया। 

उनसे पदले रामानुजाचाय भी रामोपासक हो गए थे परन्तु बह शान- 
आम समुधयवादोी बिशिव्वाद्नव उपासना को प्राधान्य देते थे। वें राम 
| विधयु छोर नारायण का अवतार मामते थे। रामानन्द ने राम 
कर उपासना परन्रद्य के रूप में चलाई । थे भी विशिशादईवतर्वादी थे, 


) यह अश्मारट पुराण की कथा है 


सगुण भक्ति-काव्य ६१ 
'परन्तु वे अपने मत का प्रतिपादन नए ढंग से करते थे। रामानन्द के 
समकालीन नामदेव ओर चिलोचन ने महाराष्ट्र में रामोपासना का 
अचार किया | उत्तर भारत में सदन ओर वेनी ने भी इसी प्रकार का 
काम किया | 
रामानन्द की अधिकांश शिक्षा मोखिक जान पड़ती है, अतः 
“उनके शिप्यों के सतों से हम उनका मत निकाल सकते हैं | रामानन्द 
सशुण राम के उपासक थे परन्तु राम को विष्णु का अवतार न मान 
मकर परात्पर ब्रह्म का अवतार मान लेने से उनके राम में निर्गुण त्र्ह्म 
“का कुछु अंश भी आ जाता था। रामानन्द ने कोई सम्प्रदाय विशेष 
“खड़ा नहीं किया परन्तु उनकी सहिष्णुता के कारण उनको रामोपासना 
रीति स्मातों में बिना सम्प्रदाय-भेद के फैली | रामानन्द के बाद, युग 
की विशेत्र परिस्थितियों के कारण, उनके निगणी शिष्यों ने राम के 
-मये ही अर्थ किए और अवतारवाद पर चोठ की। कवीर ने कहा-- 


दशरथ सुतु तिहँ लोक वखाना । 
राम नाम का मस्म है आना॥ 


परब्ह्म के रूप में राम निगुंणित्रों को अवश्य मान्य थे, परन्तु 
अवतार के रूप में अमान्य थे | उन्होंने रामनाम ओर सत्यनाम को एक 
कहा ओर रामलोक के स्थान पर सत्यलोक की प्रतिष्ठा की। निर्गु- 
'शिश्ों में कई पन्‍न्थ इसी निरगगंण परब्रह्नतम को मानते हैं। राम के 
“विपय में यह धारणा समाज के नीचे वर्गों में फेली। उच्च वर्णों में 
सगुण विष्सु के अवतार राम की उपासना चलती रही। ठुलतीदास 
ने रामचरितमानस के द्वारा सगुण रामोपासना को महत्त्व दिया ओर 
यह अन्थ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके द्वारा सारे उत्तर भारत, 
मध्य भारत ओर कुछ दक्षिण ( महाराष्ट्र) में भी रामोपासना का. 
प्रचार हो गया। निर्गुण संतों की राम विपयक धारणा पर भी राम का 
“प्रभाव पड़ा और राम की सगुण भावना को भी स्थान मिलने लगा। 


॥३$४ 
रा 


हिन्दी भक्ति-काव्य 


राम-काव्य का सम्बन्ध मुख्यतः पूर्वी प्रदेश से है। पूर्वी प्रदेश के 
समस्न आन्दोलनों में धार्मिक सुधार के मूल में समाज-सुधार को 
भावना सन्रिहित रहती थी और वे लोक- 
गाम-काव्य संग्रह को ध्यान में रख कर चलते थे | ठुलसी 
का काव्य इन आन्दोलनों का उत्तराधिकारी 
है। दम देख चुके हैं कि मध्ययुग में इस प्रदेश में राम-भक्ति की 
प्रतिदा रमानन्द ने की थी परन्तु शीघ्र ही उनके सगरुण राम को समन्तों 
ने निर्ग णगु राम का रूप दे दिया और साहित्य में यही रूप अधिक 
इृष्टेगोचर हुआ | परन्तु सगुण रामचरित्र की महत्ता वरावर स्थापित 
गहीं, भले ही साहित्य में उसके चित्र न मिलते हों । 
रामचरित्र को हिन्दी में उपस्थित करनेवाला सबसे प्रथम कवि 
पूतति है। यह राम-कथा" दोहा-चौपाई में ही हे ओर १२८ ई० में 
लिखों गई है । इनके बाद सं० १६४२ ( श्ष८र ) में मुनिलाल ने 
भी राम-कथा पर एक रचना उपस्थित की | इस कवि ने राम-कथा 
को रीनति-शास्त्र के अनुसार लिखा | सम्भव है अन्य अनेक अन्य भी 
राम कथा पर लिसे गए हों | नलसीदास -की रामायण में इस प्रकार का 
मंदेस मिलता है। यह स्पष्ट हे छि तुलसी पहले राम-कवि नहीं थे, में 
इक परम्परा की महत्वपूृण कड़ी थे ) 
गम-काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने . 
१५७८ १० में राम-कया ( रामचरितमानस ) की प्रकाशित किया। 
विधा के बतार के रूप में राम की उपासना बहुत प्राचीन काल 
में नली शआाती थी। समय-समय पर अनेक राम-भक्त ग्रन्थ लिखे गये 
लिममें अनेक प्रकार से रामकथा कही गई। इन्दनि राम-भाक्त 
थो उनेजना दी और राम कि अवबतारी संगुग रूप को महत्ता का 
गंदा गगग | परह से सब अन्य जो रामायगों के नाम ञ्रप्रमझा थ 


॥ जज उप २२०७५, १६७०, १६०८ (रामचरित रामायग) 


सगुण भक्ति-काव्य धरे 


संस्कृत में थे और मध्ययुग तक आते-आते वे केवल पंडितों के 
व्यव्ययन-अध्यापन की वस्तु रह गये थे | साधारण जनता की धार्मिक 
' मावना उनके आश्रय पर नहीं चल रही थी। यह आवश्यंकता थी 
कि तत्कालीन भाषा में ही राम-कथा कही जाय जिससे उसकी पहुँच 
साधारण जनता तक हो ओर शताब्दियों से वहता हुआ राम-भक्ति का 
ख्ोत सूख नजाय | ठुलसी ने इस आवश्यकता को समझा ओर 
उस समय की हिन्दी की वोलियों में से राम के जन्म-स्थान अवध की 
छो वोली अवधी को चुना | उनके ग्रन्थ को लोकप्रियता मिली और 
राम-भक्ति का रुद्ध खोत और भी तीत्र गति से वहने लगा | रामानन्द 
ने राम के सगुण रूप को ही चिन्त्य ओर उपास्य माना था परन्तु 
उनके शिष्यों, विशेषत: कवीर ने राम के निर्गण रूप का प्रचार किया | 
अह परम्परा के विरुद्ध था और इसने राम की रुगुणोपासना को धक्का 
पहुँचाया । यदि गोस्वामीजी ने राम के सगुण रूप: की पुनर्स्थापना 
न की होती तो आज तीन सौ वर्ष बाद कंदाचिंत धमक्षेत्र से राम- 
भक्ति का लोप हो गया होता | गोस्वामीजी ने निर्गृणियों का विरोध 
किया परन्तु निगुंण सन्‍्तों ने राम के स्थान पर .नाम की महत्ता 
की स्थापना कर द्वी थी उसे तुलसी ने अपनी राम-भक्ति में 
स्थान दिया । उन्होंने नाम ओर रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहा 
ओर उसे इन दोनों! से परे बतलाया। दाशनिक परिभाषा की 
इष्टि से गोस्वामीजी के राम परब्रह्म हैं, जिस प्रकार सूरदास के कृष्ण 
'परब्रह्म हैं, परन्तु तुलपी ने अपने राम और ' दाशरथि राम में भेद नहीं 
किया है । तुलसी की इस नई योजना ने सन्‍्तों की रामसावना 
को आत्मसात कंरं ओर जनभापा को अपने राम कां माध्यम बना 
, कर सगुण राम-भक्ति का उद्धार किया। * 

भक्ति के क्षेत्र में दुलसी की महत्ता यह है कि उन्होंने ब्रोंग संत- 
मत और सफीमत की उपेक्षा की ओर भक्ति के अन्य वेद-विहित 
भार्गो' में सामंजस्व विठाने की चेष्टा की। उन्होंने रामचरितमानस 


| 
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पक्ष का भी ध्यान रखा है। इसौसे उनकी श्रज्ञार-्योजना मर्यादा के 
भीतर हुई है ओर अपने प्रस्तुत विधान के लिये उन्होंने नीति और 
भ्रम के ज्ेत्रों से सामग्री चुनी है | ु 

गौस्वामीजी की एक विशेयता उनकी भाषा है। साधारणत 
उन्दोंने अपनी भावा को संस्कृत तत्सम शब्दों से पुष्ठ किया है परन्तु 
वे रसानुकूल और पात्रानुकूल भाषा लिखने का सदा ध्यान रखते है। 
सीनपातं के सम्बादों में उन्होंने ठेठ भाषा का सुन्दर प्रयोग किया है 
ओर इस स्थल पर हम वह भी देख सकते हैं कि उनकी भाषा पाज्नों 
की सामाजिक स्थिति हो नहीं, उनके मनस्तत््व को भी आधार बना- 
कर चलती हे 
मचारतमानस के बाद तुलसी का सबसे महत्त्वपण ग्रन्थ विनय- 
पामका ई, जिसमे नुलम्ी की प्रीढ़ावस्था के अध्यात्म जगत का 
सुन्दर चित्र मिलता है। अनुभूति की तीव्रता, अ्रभिव्यंजना की प्रौढ़ता 
ओर गातात्मकता की दृष्टि से बिनयपतन्निका रामचरितमानस से भी 


के 

>। 
34 
हमे 
.०्प 
हक 


उच्च स्थान रखती है| संसार के बर्म-साहित्य में उसकी जोड़ का काव्य 
मिलना कठिन दे | 


ग्न दा अन्‍्या के आतारक्त तुलसी के जो अन्य ग्यारद्र प्रामाणिक 


उनमे भा काय का अनकांगी प्रतिभा के दर्शन होते है। इनमें 
बंहाड आर सरास्य संदापना प्रारम्भिक रचनायें होने के कारण अत्यन्त 
प्रीड़ नदां # | कवितावली आर बाहक में दृर्म गौस्वामीजी के अन्तिम 
हाल का सचनाय मिच जाती हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि मृत्युशैया 
सदा उनकी कवित्य-शक्ति में किसी प्रकार का शैय्रित्य नहीं आया। 
अतगा हम झभी लिल चुके #, जानकीमंगल और पार्वतीमंगल खंड- 
वियस क्रमश: रामवियाद ओर शिववियाह दे। 
पायवीमंगल और मानस के कुछ स्थल गोरवामीजी 
पिकर लोकाचारों के अध्ययन पर प्रकाश 
नि झपनी सौख्िय-लजल और कला- 


कप 
2) 
लग्प हे 
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फियता का परिचय दिया है । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त सतसई और 
उोहावली में भी गोंस्वामीजी की राम-सक्ति ओर काव्यकला के दर्शन 
होते हैं | कहीं-कहीं इस काव्यकला ने चमत्कार का रूप धारण कर 
लिया है परन्तु ऐसा बहुत कम हो पाया है | गोस्वामीजी के दो अन्य 
अन्थों गीतावली ओर कृष्णुगीतावली पर सूरदास का प्रभाव लक्तित हे, 
विशेषकर वालवणन में, परन्तु यहाँ भी वे नवीन उद्भावनायें उपस्थित 
“करने से नहीं चूकते । 

हिन्दी साहित्य में ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने दो भागाओं 
( अबधी और ब्रजमापा) का इतना सुन्दर प्रयोग किया हो और अपने 
समय की सभी शैलियों ( छुप्पय, गीति या पद, कवित्त या सवैया, 
दोहा, चौपाई-दोहा) में रचना की हो, फिर रस-निरूपण, चरेत्र-चित्रण 
घटना-संघटन, प्रवन्धात्मकता और गीतात्मकता को काव्यकला से पुष्ट 
'करते हुए लोकपक्ष का ध्यान रखना ओर सफल्तापूबंक एक नया धर्म 
'सन्देश देना तो बहुत दूर की वात है । 


अग्रदास (आ० का० १४५७५)--बद अध्टछाप के श्री 
कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे | इन्होंने पाँच अन्ध लिखे जिनमें से दो 
'हितोपदेश, उपाख्यान-वावनी (कुंडलिया रामायण) झोर ध्यान-मंजरी 
असिद्ध हैं। कंडलिया रामायण अधिक प्रसिद्ध है परन्तु यह नाम 
अमात्मक है, क्योंकि कंडलियों का विपय रामचरित्र नहीं, केवल नीति 
ही हैं| यह राम-सक्त थे। ध्यान-मंजरी में राम, लक्ष्मण, मरत, शत्रन्न 
सरयू और अयोध्या के सौन्‍्दय का ध्यान! वर्सन किया गया है। 


नाभादास ( आ० का० १६०० )--अ्रग्रदाल के शिष्य 

नाराबणुदास ( डोम ) ही इस नाम से प्रसिद्ध हैँ। ये राम-सक्त थे 

र राम-भक्ति के सम्बन्ध में इनके बहुत से पद मिलते हैं। परन्तु 

नाभादास की प्रसिद्धि का मुख्य कारण भक्तमाल है जिसमें छुप्पय 

छुन्द मे लगभग २०० भक्तों का परिचय द्विया गया है। मध्ययुग 
छ 
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में अवतार आदि की भक्त थे साथ भक्तों की भक्ति भी प्रचलित हाने 
लगी थी | नाभादास के मक्तमाल और झ४ तथा २५४२ वार्ताओं ने इस 
दिशा में महत्ववूण काम किया। नाभादास के भक्तमाल पर , बहुत-्सी 
टीकाएँ और उपटोकाएं लिखी गई जो इसी प्रकृति की द्योतक हैं। 


प्राणचन्द चोहान ( १६१० के लगभंग )--३न्‍होंने 
सम्बाद (ऋथनोपक्रथनत) के रूप में राम-कथा की रचना की और उरुका 
सास बम ब द्गा साहा ट्क ग्स्व्रा । 
दसरासू--सन्‌ १४६६ में इन्होंने संस्कृत के हनुमन्नाटक के 
खाधार पर इस नाम से एक रचना कवित्त और सबयां म॑ को। 
लालदास (१६४३)-४न्‍्दोंने रामचरित पर अवध-विलास नाम _ 


का एय अन्च लिखा | 


० 
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ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि तुलसीदास के बाद 
राम-काव्य की परंपरा वरावर चलती रही, परन्तु उसमें कोई प्रतिभाशाली 
कवि नहीं हुआ ओर न आधुनिक काल के आरंभ तक इस परंपरा में 
किसी प्रकार की मद््वपूर्ण वृद्धि हुई। कदाचित्‌ रामभक्ति में भावनाओं 
छ विस्तार ओर वैयक्तिक अनुभूति के लिए. अधिक स्थान नहीं था। 
कृष्ण-कथा की अपेक्षा राम-कथा की भित्ति अधिक दृढ़ थी और वह 
ऐतिहासिक और मर्यादित होने के कारण राम को उस वैवक्तिक अनुभूति 
के साथ अहण करना असंभव था जिस अनुभूति को हम मीरा में पाते 
हैं | फलत: राम-भक्ति-काव्य की सवश्र 7 रचनाएँ उुलसी की रचनाएँ ही 
है, अन्य कवियों ओर भक्तों ने हमें बहुत अधिक नहीं दिया है। 


(ख) कृष्ण-क्ाब्य-धारा 
ऋगगवेद संहिता में श्रीकृष्ण का नाम स्थलों में आया है । एक 
स्थल पर वह कई सक्तों के रचयिता हैं| दूसरे स्थल पर वह एक अनाय 
गोपालक सामन्‍्त हैं| जब इन्द्र उनकी गाये 
क्र्ष शु चुरा ले जाते हैं तो वह अपने गढ़ से निकल- 
कर उनसे युद्ध करते है ओर उन्हें पराजित 
करते ह। सूक्ष्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि हैं )- इस प्रकार हम देखते हू 


कि गीता के उपदेशक कृष्ण ओर गोपाल कृष्ण का वीज-रूप वेदों में 
ही मिल जाता है। पुराणों और भागवत में पूजा के लिए इन्द्र और 


कृ्ण की जिस प्रतियोगिता का वर्णन है उसका मूल भी कदाचित्‌ 
इन्द्र-कष्ण का यही युद्ध हैे। यजुबंद संहिता में कृष्णकेसी नामक 
आअभुर को मारनेवाले कृष्ण की कथा है | छान्दोग्य उपनिपद में भी एक 
कृष्ण के उल्लेख ई जिन्हें ऋषि घोर अ्ंगिरस का शिप्य ओर देवकी 
झा पुत्र कहा गया है। इतके पश्चात्‌ वासुदेव घम के उत्थान के 
साथ वाहुदेव के पुत्र कृष्ण को प्रतिष्ठा हुई। यह ऐतिहासिक पुर 

मे जाते हैं। यह द्वारिका के राजा थे और इन्होंने महाभारत में 
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ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि तुलसीदास के बाद 
राम-काव्य की परंपरा वरावर चलती रही, परन्तु उसमें कोई प्रतिभाशाली 
कवि नहीं हुआ ओर न आधुनिक काल के आरंभ तक इस परंपरा में 
किसी प्रकार की मद््वपूर्ण वृद्धि हुई। कदाचित्‌ रामभक्ति में भावनाओं 
छ विस्तार ओर वैयक्तिक अनुभूति के लिए. अधिक स्थान नहीं था। 
कृष्ण-कथा की अपेक्षा राम-कथा की भित्ति अधिक दृढ़ थी और वह 
ऐतिहासिक और मर्यादित होने के कारण राम को उस वैवक्तिक अनुभूति 
के साथ अहण करना असंभव था जिस अनुभूति को हम मीरा में पाते 
हैं | फलत: राम-भक्ति-काव्य की सवश्र 7 रचनाएँ उुलसी की रचनाएँ ही 
है, अन्य कवियों ओर भक्तों ने हमें बहुत अधिक नहीं दिया है। 


(ख) कृष्ण-क्ाब्य-धारा 
ऋगगवेद संहिता में श्रीकृष्ण का नाम स्थलों में आया है । एक 
स्थल पर वह कई सक्तों के रचयिता हैं| दूसरे स्थल पर वह एक अनाय 
गोपालक सामन्‍्त हैं| जब इन्द्र उनकी गाये 
क्र्ष शु चुरा ले जाते हैं तो वह अपने गढ़ से निकल- 
कर उनसे युद्ध करते है ओर उन्हें पराजित 
करते ह। सूक्ष्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि हैं )- इस प्रकार हम देखते हू 


कि गीता के उपदेशक कृष्ण ओर गोपाल कृष्ण का वीज-रूप वेदों में 
ही मिल जाता है। पुराणों और भागवत में पूजा के लिए इन्द्र और 


कृ्ण की जिस प्रतियोगिता का वर्णन है उसका मूल भी कदाचित्‌ 
इन्द्र-कष्ण का यही युद्ध हैे। यजुबंद संहिता में कृष्णकेसी नामक 
आअभुर को मारनेवाले कृष्ण की कथा है | छान्दोग्य उपनिपद में भी एक 
कृष्ण के उल्लेख ई जिन्हें ऋषि घोर अ्ंगिरस का शिप्य ओर देवकी 
झा पुत्र कहा गया है। इतके पश्चात्‌ वासुदेव घम के उत्थान के 
साथ वाहुदेव के पुत्र कृष्ण को प्रतिष्ठा हुई। यह ऐतिहासिक पुर 

मे जाते हैं। यह द्वारिका के राजा थे और इन्होंने महाभारत में 
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वालकृष्ण की -प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि ईसा की पहली शताब्दी के कुछ पूर्व 
दक्षिण-पश्चिम प्रदेश में आभीर जाति का उत्थान हुआ था | इसने 
राजशक्ति भी प्राप्ति की थी | मथुरा ओर द्वारिका इसके केन्द्र थे। 
इसी जाति में एक वाल देवता की उपासना होती थी | सम्भव है उसका 
नाम भी क्षृष्ण रहा हो । महाभारत के ऋृष्ण से इस वालकृष्णु का 
योग विठाया गया ओर इस प्रकार कृष्ण के मध्य युगीय रूप का 
निर्माण हुआ | पहली शताब्दी के लगभग प्राकृत भाषा में जो काव्य- 
रचना हुई उसमें आमीर जाति की शज्ञार-कथाओं का वर्णन है | 
अनेक गाथा-छुन्दो' में मोप-गोंपियों' का उल्लेख है | इरुसे यह स्पष्ट 
है क्रि आभीर जाति अत्यन्त रसिक थी | सम्भव है इसीक प्रभाव के 
कारण ब्रज-प्रदेश के लोक-गीतों ओर कृष्ण के भक्ति-पदो' में गोपियों" 
की लीला ओर राधा को स्थान मिल गया। गाथा सप्तशती में राधा 
शब्द प्रथम वार पाया जाता है जो इस वात की पुष्टि करता है। इसी 
समय के लगभग भागवत धर्म का पुनरुत्यान हुआ ओर उसमें कृष्ण 
के इस नये परिवर्धित रूप को स्वीकार कर लिया गया । * 

राधा का व्यक्तित्व ऐतिहासिक नहीं है। वह दार्शनिकों, धर्म-अन्धों 
ओर कवियों की सके है। उसके व्यक्तित्व का निरन्तर विकास होता 
गया है, यहाँ तक कि हमें सूरदास के काव्य में 
उसका एक पूर्ण चित्र मिल जाता है। सूरदास 
के समय से अब तक राधा के चरित्र में कोई विकास नहीं हुआ है । ' 

महाभारत में कृष्ण के जीवन का पहला पूर्ण चित्र हमारे सामने 
उपस्थित होता है। परन्तु इसमें गोंप-लीला का अभाव है। महाभारत 
में न गोपियाँ हैं न राधा। गोपलीला का परिचय हमें पहली वार श्रीमद्‌- 
भागवत में मिलता है, परन्तु कृष्ण की प्र म-लीला में भाग लेनेबाली 
असंख्य गोपियों में राधा कहीं नहीं है ।, सारे भागवत में कहीं उसका 
नाम भी नहीं आया है। इस ब्रन्थ मे एक स्थान पर ऋृष्ण की एक 


खा 
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विशेष भाग लिया | इन्हें बृष्णियों का नायक राजपुत्र कृष्ण भी कद 
जा सकता है | वैदिक कृष्ण ओर उपनिपद्‌ के ऋषि कृष्ण से इनका 
योग हुआ ओर कदाचित्‌ इस प्रकार महाभारत के ज्ञानी ओर योद्धा 
कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। पाणिनि, कात्यायन ओर पतं- 
जल्नि प्रभात वेयाकरणों के ग्रन्थों म॑ “वासुदेवक?” सरीखे शब्द और कंस 
वध सरोखी लीलाओं का उल्लेख है | साथ ही “मिरहते कंसे?” “जघान 
कंस क्रिल वाहुदेव,” सरीखे वाक्‍्यों में “बचिर” और “क्रिल” के 
प्रयोग कहते हूँ कि श्रीकृष्ण का आविर्भावःकाल उन बेबाकरणी 
महांदयों से वहुत पहले का है |” पतंजलि को समय में वासुदेव धम के 
पुनुरुत्थान के कारण महाभारत के कृष्ण को परम भागवत “मान 
लिया गया ओर उन्हें वेदिक देवता विष्णु ओर नारायण से मिला 
दिया गया। 

नेड़ी ने ऋष्ण के विकास के तीन भाग किये है। उन्होंने उन्हें 
डारिका का राजा कृष्ण माना है जो महाभारत में अपने घर्त कृत्यों 
के लिए प्रसिद्ध है। यह कृष्ण का राजनीतिज्ञ रूप है। उन्होंने उन्हें 
सिंधु प्रदेश का अनाय॑ बीर योद्धा माना है जिसकी वहुत कुछ देवता के 
रूप मे प्रतिष्ठा हो चुकी है। उन्होंने राक्षत, गंधव॑ आदि उ्याह किए 
बे। अंत मे उन्होंने उन्हें मथुरा का बालकृष्ण भी माना है। महा- 
भारत मे वालइृष्ण का कोई परचय नहीं मिलता | वहाँ कृष्ण वासुदेव, 
भागवत या परम देवता हैं। उनके द्वारा महासारतकार ने अनेक 
डपासना-पद्धातिया के सामंजस्थ की चेश की है। महाभारतक्षार के 
समय में ज्ञान भक्ति ओर कर्म की तीन घाराये चल रही थीं | गीता 
से भगवान कृष्ण ने इन तीनों धाराओं को एक केंद्र पर लाने की 
चेष्टा की है। उन्होंने योग-ग्राप्ति के अनेक ज्ञानमार्गों का वर्णन 
किया है परन्तु अंत में व्यवहार के लिए अनासक्त कम और आध्यात्म 
+ लिए भक्ति को श्र ता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा है--सर्व 
धमान्‌ परत्यज्य सामेक शरण ब्रज | यही भक्ति का मूल मंत्र हे 
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वालकृष्ण की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि ईसा की पहली शताब्दी के कुछ पूर्व 
दक्षिण-पश्चिम प्रदेश में आभीर जाति का उत्थान हुआ था | इसने 
राजशक्ति भी प्राप्ति की थी | मथुरा ओर द्वारिका इसके केन्द्र थे। 
इसी जाति में एक वाल देवता की उपासना होंती थी | सम्भव है उसका 
नाम भी कृष्ण रहा हो । महाभारत के कृष्ण से इस वालक्ृष्ण का 
योग बिठाया गया ओर इस प्रकार कृष्ण के मध्य युगीय रूप का 
निर्माण हुआ | पहली शताव्दी के लगभग प्राकृत भाषा में जो काव्य- 
रचना हुई उसमें आभीर जाति की श्र्ञार-कथाओं का वन है। 
अनेक गाथा-छुन्दो' में गोप-गोपियों का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट 
है कि आभीर जाति अत्यन्त रसिक थी। सम्भव है इसीके प्रभाव के 
कारण ब्रज-अदेश के लोक-गीतों ओर कृष्ण के भक्तियदो' में गोपियों' 
की लीला और राधा को स्थान मिल गया। गाथा सप्तशती में राधा 
शब्द प्रथम बार पाया जाता है जो इस वात की पुष्टि करता है| इसी 
समय के लगभग भागवत धर्म का पुनरुत्थधान हुआ ओर उसमें कृप्ण 
के इस नये परिवर्धित रूप को स्वीकार कर लिया गया । * 

. राधा का व्यक्तित्व ऐतिहासिक नहीं है । वह दार्शनिकों, धर्म-अन्धों 
ओर कवियों की यूक है। उसके व्यक्तित्व का निरन्तर विकास होता 
गया है, यहाँ तक कि हमें यरदास के काव्य में 
उसका एक पूर्ण चित्र मिल जाता है। सूरदास 
के समय से अ्रव तक राधा के चरित्र में कोई विकास नहीं हुआ है | ' 

महाभारत में कृष्ण के जीवन का पहला पूर्ण चित्र हमारे सामने 
उपस्थित होता है। परन्तु इसमें गोप-लीला का अभाव है | महाभारत 
में न गोपियाँ हैं न राधा। गोपलीला का परिचय हमें पहली वार श्रीमद्‌- 
भागवत में मिलता है, परन्तु ऋष्णु की प्रेम-लीला में भाग लेनेवाली 
असंख्य गोपियों में राधा कहीं नहीं है |, सारे सागवत में कहीं उसका 
नास भी नहीं आया है| इस अन्ध में एक स्थान पर कृष्ण की एक 


खाता 
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विशेय प्रिय गोंपिका का उल्लेख है । इस गोपी ने पृर्ध जन्म में कृष्ण 
की आराधना की थी । उसके विशेष प्रिय होने का कारण भी यहीं 
हे। सम्भव है कि इसी वात से वाद में राधा नाम की एक विशेष 
गोपी की कल्पना की गई हो जो कृष्ण को विशेष प्रकार से- प्रसन्न 
करती है।' हरिवंश पुराण और बिप्खु पुराण में सी राधा के चिन्ह 
नहीं मिलते | ईसा की दूसरी शताब्दी में लिखे गये भास के नायकों में 
भी राधा का नाम नहीं आ्राया है, परन्तु खोज द्वारा पता चलता है कि 
राधा की कल्पना पहली शताब्दी अथवा उससे भी (ूव-काल में हों 
चुकी थी। संस्कृत ग्रन्थों में राधा का पहला परेचय द्स्दीं 
शताब्दी में मिलता है, परन्तु देशी भाषाओं में राधा का उल्लेख इससे 
पूव आ जाने के कारण उनका इतना महत््व नहीं रह जाता। 
देशी भाषा लोक-भावना के अधिक निकट थी । अनुमान यह होता हैं 
कि राधा के सम्बन्ध में जन-गीत प्रचलित रहे होंगे। देशी भाषा के 
कवियों ने अपने काव्य में उनके प्रभाव को ग्रहण किया | देंसवीं 
शताब्दी के लगभग जब कृष्ण के लिए उनकी शक्ति के नारी-रूप- 


१ राधा शब्द संस्कृत धातु राध से बना है जिसका अर्थ है सेवा 
करना अथवा प्रसन्न करना। 

२ कृष्ण की वाललीला-सम्बन्धी एक नाठक वालचरिचत्र है। 
उसके अन्य नाठक दूत वाक्य और दूत घटोत्कच हैं | भास के नाठकों के 
समय के सम्बन्ध में विद्वानों सें मतभेद है | कुछ विद्वान्‌ उन्हें ईसा५वं का 
रचा हुआ समभते हैं | अन्य विद्वान्‌ उन्हें तीसरी शताब्दी के अंत 
अथवा चौथी शताब्दी के अन्त में लिखा हुआ स्वीकार करते हैं । 
हमने उनका निर्माणकाल बीच का मान लिया है। विशेष परिचय के 
लिए देखिए. जैतवाल ओर स्टेनकानों की खं.जें और विन्दरनीज़ का 
अन्य--980778. [7009॥9708 067 वशत[क्षण 


]6097'8007'8, 
79209 85. 
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कल्पना की आवश्यकता पड़ी तो धम्म-व्यवस्थापकों ने जन-समाज में 
अ्चलित और कृष्ण से सम्बन्धित राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में 
अहण कर लिया | भाषाकाव्य में सबसे पहले राधा शब्द प्राकृत की 
“गाथा सप्तशती? में पाया जाता है जिसका निर्माणकाल विक्रम 
'सम्बत्‌ के आविर्भाव-काल के निकट है | इससे कुछ ही समय वाद के 
अन्य 'पंच्त्र” में इसी राधा का नाम आता है| 

धमं-प्रन्थों में राधा करा पहला विशद चित्र ब्रह्मबैबादत पुराण में 
मिलता है जो भागवत के बाद का ग्रन्थ है। इसके कुछ ही समय 
बाद निम्वाक और जयदेव का काल आता है | निम्वाक ने राधा को 
कृष्ण की मूल प्रकृति कहा है |* जयदेव के ग्रन्थ “गीतगांबिन्द! में 
राधा का जो केलि-बिलासमय चित्र उपस्थित हुआ हे उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में राधा की प्रतिष्ठा परमर्शाक्त के रूप 
हो चुकी थी? | इस समय तक राधा का कृष्ण की वाल-लीला 
के साथ सम्बन्ध नहीं जोंड। गया था| इससे पहले राधा को बेष्णव 
धर्म की उपातना पद्धति में स्थान नहीं मिला४ था। काव्य में अवश्य 
राघा का प्रचलन हो गया था। जबदेव के कुछु ही परवर्ती आनन्दवर्धना- 
चाय के ध्वन्यालाक में दो श्लोक राधा के सम्बन्ध में मिलत हैं । 


॥/ 


५ 


दतवीं शताब्दों के लगभग। 
अंगे तु वारम॑ बृपभानुजांमुदा | 
विराजमानामनुरूप सोमगाम्‌ ॥ 
सखी सहस्न परिसेवितां सदा। 
समरेम्‌ देवीम्‌ सकलेए कामदाम्‌ | दश श्लोकों (स्वोच्र) 
३ जयदेव का समय वारहवीं शताब्दी है । 
४ 'सेम्वाक के पहले सागवत पुराण के आधार पर माधव 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी | परन्तु इसमें हतवाद के सिद्धान्त, 
पर कृष्णोपासना को ही स्थान दिया गया है। 


न ७ 
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इस प्रकार हम चोदहवीं शताब्दी में पहुँचते है | इस समय भागवता 
सम्प्रदाय का नये रूप से विकास हुआ । आचार्यों ने कृष्ण के साथः 
राधा की उपासना को भी सानन्‍्य समझा | कवियों एवं भक्तों ने राधा- 
कृष्ण का सम्बन्ध पूर्णतः: जोड दिया | इस समय के गोपाल तापनीः 
उपनिषद! में राधा का वर्णन कृष्ण की प्रेयसी के रूप में हुआ है | 
अगली शताब्दी में राधा-कृष्ण का काव्य में प्रचुर प्रयोग हुआ है ।' 
विद्यापति और उनसे कुछु पहिले उमापति ने राधा-कृष्ण की शद्भारिक 
लीलाओं को अपने गीत-काव्य का विपय बनाया | यह सध्य प्रदेश: 
के पूर्वी भाग की वात है। अधिक पूव वंगाल में इसी समय चंडीदास 
ने कृष्ण-काव्य की रचना की। ह 
दक्षिण-पश्चिमी भारत में भी राधा-कृष्ण का चरित्र काव्य, का 
विषय वना | गुजरात में नरसी मेहता ने राधा-कृष्ण विपयक रचनाये 
'उपस्थित की । मीरावाई ने राजस्थान में मधुर भाव से कृष्ण की उपासना 
की | उनकी कविता में वे स्ववम्‌ राघा-रूप से उपस्थित हैं | इस प्रकार यह 
सिद्ध हो जाता है कि पन्द्रहवी शताव्दीके अन्त तक राधा-कृष्ण की युगल 
, जोड़ी की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उनके बिपय में जो रचनायें की गई” 
उनसे यह भी स्पष्ट है कि राधा-कृष्ण का सम्बन्ध गीपियों के सम्बन्ध के 
वाद हुआ जब क्रि दोनों तरुण हो चुके थे । बाल लीला ओर तरुण कृष्ण 
की प्रंम-लीला में सम्बंध अगली शताब्दी में सूरदास ने जोडा | यह 
भी अनुमान किया जा सकता है कि पश्चिस में राधा-कृष्ण का रूप 
धार्मिक अधिक था । वह भक्ति ओर उपासना का विपय बनाया गया 
था | परन्तु पूव में उसके काव्यात्मक अंग अधिक विकसित हुएये। 
सम्भव है कि इसका कारण यह हां कि राधा की उपासना पहले 
भागवत पुराण के आधार पर वृन्दावन में आरम्भ हुई* और वहीं 
से वह बंगाल तथा अन्य स्थानों में पहुँची। बंगाल में पहुँचते-पहुँचते. 


3 फ़कदर के मतानुसार ११०० $० शताब्दी के लगभग 
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' उसमें उपासना-भाव से अधिक काव्य और रस की प्रतिष्ठा हो गई | 
महाराष्ट्र के त्ज से निकठ होने के कारण उसमें उपासना का भाव 
अधिक रहा । 

तत्पश्चात्‌ चेतन्‍्य महाप्रभु और वल्लभप्चा्य का जन्म हुआ | यह 
दोनों अपने पूर्ववर्ती कवियों तथा आचायों से प्रभावित हुए । 
वल्लभाचाय ने विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर राधा की उपासना की. 
प्रतिएा की | उन्होंने वालकृप्ण को अपना उपास्थदेव माना और 
नवनीत प्रिया के नाम से उनकी स्थापना की | उनके सम्प्रदाय में राधा 
नवनीत प्रिया हो गई। इस अकार कृप्ण की बाल-लीला एवं तरुण 
प्रेम-लीला के सामंजस्थ उत्पन्न करने का अवसर उपस्थित हुआ । 
सूरदास ने राधा-कृष्ण के प्रसंग पर अपनी कर्पना का प्रकाश डाला 
और किशोर-किशोरी की प्रथम भेंठ से लेकर कुरुक्षेत्र से लौटने पर 
कृष्ण द्वारा राधा को पत्री-रूप में स्वीकार करने की कथा तक एक पूर्ण 
विकसित जीवन-चरित्र , उपस्थित किया ।* चैतन्य महाग्रभु ने भी अपने 
सम्प्रदाय में राधा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया | राधा के महासाव को 
प्रात करना भक्त का सर्वोत्तम लक्ष्य था। 

परवर्ती काल में राधा को लेकर भक्ति-मार्ग में अनेक दोप आ' 
गये | एक मत राधा को ही अन्यतम उपास्थ मान कर उठ खड़ा 
हुआ | बंगाल में शक्ति-पूजा तथा तंत्रवाद ने राधा की भक्ति को विशेष 
रूप से कल्ुपित किया* | स्वयं वल्लभ-सम्प्रदाय में वल्लभाचार्य की 
भत्यु के उपरान्त विद्वलनाथ ने सम्प्रदाय में राधा को विशेष स्थान दिया: 
ओर अपने दाशंनिक सिद्धान्तों में भी उनकी प्रतिष्ठा की | 


१ राधां-स्वामी मत 
+ बंगाल में प्रचलित सहजिया वैप्णव सम्प्रदाय की घारणाओं से 
इस बात की पुष्टि होती है। बंगाल में परकीया रूप से राधा क्ी- 
- उपासना भी प्रचलित है। 





“१०६ हिन्दी भक्ति-काव्य 
राम-काव्यं की तरह कृष्ण-काव्य की परम्परा भी चली आती थीं | ' 
राम में देवता की साधना ऋृष्ण में इसी तरह की साथना के साथ ही 
हुई थी परन्तु वाल्मीकि के राम इतने शरत्र लोकप्रिय नहीं डुए जितने 
शीघ्र कृष्ण | श्रीमद्भागवत्‌ की रचना में ऋृष्ण-सक्ति को एक ऐसा 
आकपक रूप दिया कि शीघ्र ही उसके साहित्य की एक परम्परा चल 
पड़ी । श्रवीं शताब्दी में जयदेव ने गीतगोविन्द लिखा और फिर 
उससे प्रभावित होकर विपसी के मैथिल् पं० विद्यापति ठाकुर ने १श्वी 
शताब्दी के पदों में रचना की|। उनके समकालीन उमापति ने 
भी कृष्ण-साहित्य का निर्माण किया | उनका एक मसरणिपरिणय नाटक 
प्रसिद्ध है। ये कवि राजाश्रय में रहते थे | इसलिए इनकी काव्य 
भक्ति की भित्ति पर खड़डा होते हुए भी लौकिक प्रेम-गीतों और 
राजाश्रय के वातावरण से ही अधिक प्रभावित दिखलाई पडता है। 
बंगाल में यह धारा १४वीं शत्ताव्दी के आरम्भ में ही दीख पड़ती हैं 
यद्यपि चण्डीदास के आविर्भाव के समथ॒ तक इसने विशेष बल प्राप्त 
“नहीं किया | 
हिन्दी में कृष्ण विययक सबसे प्रथम पद रचना शुजराती कवि 
नरतिंह मेहता (१४४०--१४८०) की मिलतो कही जाती है। फिर 
मीरा का नाम आता हैं। मीरा के कृष्ण कुछ इसी तरह के सगुण 
ब्रह्म थे जैसे तुलसी के राम अथवा दूसरे शब्दों में भक्ति का निरूपण , 
करते हुए मीरा ने निर्गंण परब्रह्म का ही सगुण ढंग से ध्यान और 
गुणगान किया | उनपर सूफी धर्म की हाल आदि परिस्थितियों और 
प्र ममार्गी सतों का भी प्रभाव पडा है। संतों के पारिभाषिक शब्द 
उन्होंने नये संदभ में प्रयुक्त किये हें! मीरा का अधिक काव्य तों 
राजस्थानी में ही लिखा गया होगा परन्छु गेय होने के कारण हमें 
-अजभापा और शुजराती रूपों में भी प्राप्त हे। मौखिक प्रणाली ने 
इसमें भाषा विपयक्र परिवर्तन ऋर दिये और आज मीरा के पद 
'हिन्दवी, ब्रज, गुजराती और राजस्थानी ( पंजाबी का घुद लिये) 
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मे पाये जाते 6] यह थी सम्मव है कि उस काल की भाषा का रूप 
हो अनिश्चित हो । 

ब्रजभाया को साहित्यिक महत्ता उस समय से मिली जब वब्लभा- 
चाय ने गोवर्धन में कृष्ण-मूर्ति की स्थापना क्री और उसे केन्द्र बना 
ऋर पुष्ठि-मा्म का प्रचार करना आरम्भ किया | यह १६०० के लगभग 
की बात है। उन्होंने स्वयं तो हिन्दी में कुछ नहीं लिखा परन्तु उनके 
शिष्यों ने हिन्दी में पद-रचना की । फिर भी हमारे साहित्य में एक 
विशेष परिस्थिति उत्पन्न करने ओर उसे एक नई भापा देने का श्रेत्र श्री 
वब्लमाचाय को ही है। उनकी मृत्यु ( १५३१ ) के पश्चात्‌ उनके 
युत्र श्री विद्ल्‍वलनाथ ने उनका स्थान ग्रहण किया । ये स्वयं श्रजभापा में 
रचना करते थे परन्तु इनका अधिक महत््व उस अपष्टछाप के कारश 
है जिसके ये जन्मदाता थे । अपने पिता के चार कवि-शिप्य सूरदास, 
ऋष्णदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास और अपने चार कवि-शिप्य 
चतुभु जदास, छीत स्वामी, ननन्‍्ददास, गोविन्ददास को लेकर इन्होंने 
उन्हें एक नाम दिया ओर इस प्रकार एक नई संगठित काव्यथारा का 
सूत्रपात किया | इन कवियों की कविता इतनी उच्चकोटि की थी 
किन केवल वाद का सारा कृष्ण-काव्य ही उनकी भाषा में लिखा 
गया, बरन्‌ उनकी भाषा ३९० वर्ष तक सारे हिन्दी प्रदेश की काव्य- 
भाषा वनी रही । 

इन अष्टछाष के कवियों में सवृश्र 5 सूरदास हैँ | इनके बाद नन्द- 
दास का नाम आता है। अन्य कवियों में कृष्णदास ही कछ विशेष 
गतिभाशाली दिखलाई देते है। सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
इस तरह की कवि-मंडली नहीं मिलेगी जिसमें कवि विशेष सिद्धान्तों को 
लेकर एक निर्दिष्ट दिशा में साथ वर्णन है | ऊपर के तीन कवियों की 
सर्वेत्किष्ट रचनाएं क्रमश: चूरसागर, रास पंचाध्यायी और प्रेम सत्व 
निरुपण हैं। यह सब पदों में है। इनके काव्य में उच्च कोटि की 
गीतात्मकता और कलापक्ष की ग्रधानता है | 


$ 
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भावना की विभिन्नता के विचार से कृष्ण-साहित्व कई वर्गार्मे 
विभाजित ही सकता है | 

(१) वालक-रुप में कृष्ण को भक्ति ( वात्सल्य )| इसके प्रतिनिधि: 
कवि सूर हैं। हि 

(२) राधा-कृष्ण की थुगल जोड़ी के क्रिया-कलाप का वबरणंन। 
इसमें गोपियों की क्रीड़ा आदि को भागवत के अनुसार रूपक-रूप में 
लेकर आत्मा-परमात्मा के प्रेम को चरितार्थ करने की भावना छिपी 
हुई है यद्यपि यह श्रद्धार की भावना से, जो सुग़लकालीन विलासिता 
के फलस्वरूप साहित्य में प्रवेश कर गई थी, बहुत दव गई है। भक्तः 
राधा-कृष्ण को »ज्ञार-क्रियाओं को देख कर आनन्द लेता जान पड़ता 
है | इस तरह की भावना लगभग सभी क्ृष्ण-कवियों में मिलती है | 


(३) कृष्ण के प्रति सख्य-भाव | चैतन्य सम्प्रदाय के कवि इसीः 
भावना को लेकर आगे बढ़े हैं । 

(४) राधा को प्रधान मान कर भक्ति करना। हित हरिवंश के 
साहित्य में इसी प्रकार की भावना रहती है | 


(४) अपनेको राधा के स्थान पर रखकर कृष्ण के प्रति माधुय॑- 
भाव की उपासना इसी प्रकार की है 


झष्णु का संगु् रूप में मानते हुये भी कुछ कवियों की प्रशृत्ति 
नि्गण की ओर है। मीरा के काव्य में दोनों प्रकार की उपासना का 
मेल दिखलाई पड़ता है। सर जहाँ एक और भश्रमरगीत में निर्ग ण- 
मत-पापक उद्धव को फटकारते हैं वहाँ सशुण ब्रह्म के पीछे की निगण 
( सगुण-निगश के परे अथवा पारब्रह्म ) सत्ता की ओर संकेत करते 
चलते है। इस प्रकार हम देखते है कि कृष्ण-काव्य की नींव सोलहबीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में पड़ी । शताब्दी के अन्त तक पहुँचते-पहुँचतें 
इसमें पर्याप्त बिकास हुआ, कई दृष्टिकोण मिलने लगे और इनकी 
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'विभिन्नता के कारण कई सम्प्रदाय हो गये। प्रत्येक सम्प्रदाय में कवि 
हुए ओर सम्प्रदाय के दाशनेक तथा धार्मिक सिद्धान्तों के अनुपार 
कवि की कविता का साव-पक्ष भी वदलता रहा । इसी कारण हृप्णु- 
काव्य में दृष्टिकोण का जितना वैभिन्स्य है वह राम-काव्य में नहीं। 
क्योंकि स्ववम्‌ राम की सावना में अधिक वैभिन्‍नन्‍्य नहीं हुआ | मौलिक 
कृष्ण-भावना ( श्रोमदूभागवत के कृष्ण ) पर सूफी मत और निर्गंण 
मत का प्रभाव पड़ा । परन्तु राम-काव्य अथवा राम के लोक-संग्रही 
रूप का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | कृष्ण का ऐश्वययुक्त ओर शक्तिशाली 
रूप जो महाभारत में सुरक्षित है अथवा पूर्ण ज्ञानी का रूप जो 
गीता में प्रतिष्ठित है कृष्ण-कवियों को आकर्मित नहीं कर सका। इसका 
कारण कदाचित्‌ समय की रुचि, आवश्यकता और वातावरण का 
अभाव हो | 

जो हो, साहित्य मे रृप्णु-साहित्य का विशेष महत्त्व है। इतनी 
विविधता कदाचित्‌ क्रिसी भी साहित्यक धारा में नहीं मिलेगी, 
जितनी कृष्णु-काव्यघधारा में है; न काव्य ओर कला एवं संगीत 
का इस मात्रा में मिश्रण ही मिलेगा। केवल इसी साहित्य 
के वल॒ पर हिन्दों का मस्तक अन्य साहित्यिकों के समक्ष सदा 
उन्नत रहेगा | इसके महत्त्व की एक वात यह भी हे कि परवर्ती रीति- 
काल की लगभग सर्भी रूढ़ियाँ किसी न किसी प्रकार इस साहित्य से 
ही सम्बन्धित हैं | जिस शज्भार-भावना को रीतिकाल में प्रश्नवय मिला, 
उसमे अंशतः कृष्ण-काव्य के मायक-नायिका राधा-कृष्ण को ही 
आलम्वन के रूप में स्वीकार किया गया था। यही नहीं, जहाँ स्पष्ट 
रूप से राधा-कृष्ण का उच्लेख भी नहीं है, वहाँ भी ग्रच्छुन्न रूप से 
वहीं प्रतिष्ठित है| कृष्ण काव्य के प्रभाव के कारण हां रोति-काव्य शतश 
लोकिक नहीं वन गया ओर उसके शज्ञार में स्थूल भोगलिप्सा के साथ 
अलौकिक नायक-नायिका की क्रीड़ा-केलि का सुन्दर पुठ रहा, जिसके 
कारण उसे अज्चात्म-लाधन का ही विपय बनाया जा सका | 
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कृष्ण-काव्य के स्ग्रथम और सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास 
हैं। वे धार्रिक कवि हैँ, अतः उनकी 
सूरदास विचारधारा को हमें एक, धार्मिक दृप्ठि- 
कोण से और दो, कवित्व की दृष्टि से देखना 
पड़ेगा | 
सूर क्रवि पहले थे, धार्मिक पुरुषवाद में । इसीलिए धार्मिक 
उपदेश या तत्व-चिन्तन का उनकी रचना में अ्रमाव है। उनकी 
कविता में साम्प्रदायिकता की भावना बहुत कम मिलती है। प्राचीन 
धर्म के प्रति उनकी आस्था भी तुलसी-जैपी नहीं है | पूर पुष्टिमार्गीय 
भक्त थे, परन्त उनकी रचना में इसके सम्बन्ध में भी स्थूल रूप से 
केवल तिद्धान्त भर मिलते हैं। पुष्टि-मार्ग के साथ श्रीमद्‌भागवर्तीय' 
तथा पौराणिक भावना भी मिल जाती है। 
पुष्टिमार्ग के अनुसार कृष्ण पर्रह्म हैं और वे सब्िदानन्द-स्वरूप 
हैं| इसीलिए ब्रह्म के अतिरिक्त प्रकृति या जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं 
है। भयी, दशावतार, जीव ( विशिष्ट और साधारण दोनों ) और 
प्रकृति--ये वास्तव में ब्रह्म के ही विशेत रूप हैं| पुष्टिमार्ग के इस मूल 
सिद्धान्त की झलक हमें सूर में यत्र-तत्र कई स्थानों पर मिलती है । जल 
विहार, रासलीला और होली आदि लीलायें प्रकृति या माया के नित्य 
रूप हैं--नित्य का व्योहार हैं, वे क्रियायें हें जो पर्ह्न के कुछ गुणों के 
तिरोभाव तथा आविर्भाव के साथ प्रतिदिन देखने में आती हैं। पुष्टि. 
मार्ग में सक्ति के दो उपाय हं--१. मर्यादा मार्ग (आत्म-साथना) 
निज के प्यत्न तथा ज्ञान द्वारा ईश्वर (अक्षर ) में लय हो जाना। 
२. युट्टिनमाग--आत्म-साधना के द्वारा नहीं. वल्कि आत्म-समर्पण के 
द्वारा कृष्ण (जो कि साक्षात्‌ परतह्म हूँ) से एकत्व प्रात्त करना । पहले 
में जीव की सत्ता नष्ट हो जाती है। दूसरे में ऐक्य होता है परन्तु 
नत्ता नष्ट नहीं होती | यर ने भ्रमरगीतवाले अंश. में कहीं-कहीं इसका 
स्पष्टीकरण भी किया है। सर के काव्य पर युष्टि-मार्ग क्री छाप अवश्य 
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है किन्तु न तो पुपष्टि-माग के सिद्धान्त ही विस्तार में मिलते हूँ क्ति--- 
ग्राति के उपायों का विस्तृत विवेचन है। 
“रदास का कविवाला रूप प्रधान है| सर की प्रतिमा एकांगी है। 
“ एक निश्चित मार्ग का अवलम्वन किया--केवल कृष्ण 
में लिखना ओर वह भी केवल त्रज-भाषा में एवं रस की दृष्टि से 
श्रद्धार (विनय पदों को छोड़ कर) रस को अपना विपय बनाया । ' 
पक कि वाललीला में भी श्रज्ञार का आरोप करना। उन्होंने 
ए की ओर ध्यान नहीं दिया | उनके काव्य में वास्तविक जीवन 
चत्रण है। उनके राधा-कृष्ण आदि प्रत्येक घर की वस्तु हैं। 
ग प्रेम साधारण न्त्री-पुरुष का प्रतिदिन का प्रम है। ज| 
अलोकिकता है, वह कथाभ्की परम्परा के कारण है। निष्कर्प यह है 
कि सूर की अ्रपनी प्रतिभा यथाथवाद की ओर रही | इसके अतिरिक्त 
यह भी स्पष्ट है कि भक्त-काल के कवियों में से विद्यापति को छोड़ कर 
काव्य-शास्त्र का जितना प्रभाव सूर पर है, उतना किसी अन्य कवि पर 
हीं | उनके काव्य पर नायक-नायिका-सेद की छाप है और ऋतु- 
बणुन, मान-लीला आदि प्रसंगों में काव्य-शास्त्र का ही सहारा लिया 
गया है| 
सूरदास की कविता का विशेष गुण है उनका व्यमिचारी भावों 
का चित्रण | सूरदासजी की रचना कोई महाकाव्य नहीं है, अतः स्थाई 
भाव कम हैं| सामूहिक दृष्टि से तो अनेक पदों में मिला कर कोई रस 
कह सकते हैं, परन्त चैसे प्रत्येक पद स्वतंत्र हैं। व्यभिचारी भावों का 
इतना अधिक चित्रण कवि की प्रतिमा का द्योतक है। सूरदास ने भक्ति 
सम्बन्धी पदों में भी काव्य-शासत्र का सहारा लेकर मौलिकता 
' दिखाई है | विनय पदों में एक ओर भक्त ओर दूसरी ओर भगवान 
आलम्बन है | हरि-गुण-वर्णन, संसार की असारता का वन, तीथ, 
सन्त आदि उद्धीपन विभाव हैं। शान्ति लाभ देनेवाली प्रत्येक वस्तु 
दीपन के अन्तगत है | ठुलसी की विनयपत्रिका की ठुलना करने 
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“पर हम देखते हैं कि आलम्बन और उद्दीपन का विस्तृत वन सूर में 
नहीं मिलता | भगवान्‌ का तो कुछ वर्णन सूर ने किया भी है, भक्ति या 
सन्त-महिमा था तीथथ का कोई वर्णुन सूर ने नहीं किया | यद्यपि यह 
.सूर की प्रारम्सिक रचना है परन्तु इसमें भी हमें काव्य-शास्त्र के अभाव 
का संकेत मिलता है। अनुभाव भी अधिक नहीं मिलते । हाँ, जो 
उत्कप रूप में वर्शित मिलते हैं वे संचारी या व्यमिचारी भाव हैं। 
उदाहरण के लिये सूर के काव्य में निरवेद, शंका ओर विपाद का सुन्दर 
'चित्रण मिलता है | मन शांति की खोज में किन अवस्थाओं सें होकर 
 गुज़रना चाहता है, काव इसका चित्रण करता है। 
रस के परिपाक से जो वाह्याडम्बर हैं, जो साधारण उद्दयोपन की 
-भावना है, जो वाह्य सामग्री है, उसकी ओर कवि का ध्यान नहीं है। 
जहाँ महाकवि को स्थूल सामग्री पर ही ध्यान रखना चाहिये, वहाँ सूर 
ओर आगे वढ़ जाते हैं। उन्होंने भीत और ह॒प्र जैसे सक्षम मानसिक 
भावों का चित्रण किया हे | 
पूरदास के पदों में आलम्बनों का विस्तार नहीं मिलता | उनके 
वात्सल्य के आलम्वन कृष्ण और यशोदा हैं, संयोग-श्रद्धार के राधा 
गोपी ओर कृष्ण, वियोग-श्रज्ञार के कष्ण-यशोदा और राधा गोपियाँ 
कृष्ण | इनमें से किसीका भी स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं किया गया 
है| उद्दीपन तथा अनुभावों की हमें वहुत सामग्री मिलती है। उद्धीपन 
की सामग्री में कृष्ण के रूप-वर्शन की जो सामग्री है वह भी दो प्रकार 
की हे--१ सख्य और वात्सल्य में जहाँ वाल तथा किशार कृष्ण का 
' वर्णन है | २--संयोग-वियोग-श्ट गार सें जब कृष्ण राधा और यांपियों 
से प्रेम करने लगे ये। रूप-वर्णन के साथ नख-शिख भी उद्दीपन का 
फ्क अंग है| सूरदास ने कृष्ण के नख-शिख का कम वर्णन किया हैं, 
राधा के नख-शिख का अधिक | वंशी और वंशी-ध्वनि भी उद्दीपन के 
'अंग हैं | उद्धव का चरित्र उद्दीपन के अन्तर्गत आता है। प्राचीन काव्य 
में दूत ओर दूती उद्दीपन के अंग ही माने गये हैं| सूरदास के काव्य 
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में मथुकर, पाती, ऋतुओं और पक्षियों ( मयूर, चातक, कोयल 
शादि ) का वन भी मिलता है। इनसे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री 
सी उद्दीपन के अन्तगत आती है। सूस्दास के पदों मे कितने ही पद 
नेत्र-बणुन के वियय में हैं | नेत्र-सम्वन्धी पद आंशिक रूप से डद्दीपन 
ओर आंशिक रूप से अनुभाव के अन्त्गत आते हँ। कृष्ण के नेत्रों 
का चिंत्रण उद्दीपन के लिए ही हुआ है | राधा, गोपियों और भक्त के 
नेत्र अनुभाव प्रगठ करते हैं। 

संयोग ओर वियोग-श्रज्ञार की सामग्री भी कुछ अलग है। 
कृष्ण का रूप-बर्णन केवल तंयोग-शज्ञार के उद्दीपन के लिए. हुआ 
है। ऋतु-बर्शन संयोग और वियोग दोनों अवसरों पर होता है।. 
पाती, मधुकर, उद्धव, पक्षी आदि वियोग-शक्ञार को ही पुष्ट करते हैं.। 
अनुभाव का चित्रण विस्तार ,से नहीं किया गया है, यह प्राय: 
उद्दीपन के साथ मिश्रित करके वश्ित किया गया है। ऋ(ुओं के 
चणुन के साथ उनको गोपियों पर कया प्रभाव पड़ रहा है, यह भी' 
चर्णित है | वास्तव में काव्य के आदर्श की दृष्टि से सूरदास का विरह- 
'लीला-सम्वन्धी साहित्य बहुत उच्च है। 

इस उद्दीपन ओर अनुभाव-चित्रण में कुछ तचट्याँ भी ईं। 
अलोकिक लीलाए स्वाभाविक उद्दीपन या अनुभाव के चित्रों में वाधा 
डालती हैं| ऊखल में . बंधे वालक का स्वाभाविक चित्र यमलाजन 
के गिर जाने से अस्वाभाविक हो जाता है। संबोग-लीला के 
जित्रों में आवश्यकता से अधिक » गार-प्रियता के कारण अस्वाभावि- 
कता आ गई है। अ्रतिशयोक्ति ओर सांग-रूपक काछप्रयोंग भी रस-्ग्रहण 
करने में वाधा डालता है। व्यमिचारी-भाव का स्थान गोण है, 
परन्तु सूर ने उसे आवश्यकता से अधिक प्रधानता दे दी। सर 
मन की अवस्थाओं के चित्रकार हैं। इसका एक का रण यह भी है कि 
'वे कीततन के लिए. पद-रचना करते थे । हे 

यूर के काज्य का एक भाग ध्वनि-काव्य है | हमारा तात्पर्य भश्रमर 
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गोतवाले पदों से है जिनमें व्यंजना का प्रचुर प्रयोग हुआ है। साहित्य- 
पारखी जानते हैं कि सूरदास व्यंजना के प्रयोग में कितने सफल 
हुए हैं। हे 
सूरदास का चरित्र-चित्रण विशद नहीं है। उनके चरित्रों में 
विकास नहीं मिलता | इसका एक कारण सूर की रचना का गीति- 
काव्य होना है। उन्होंने प्रथक्‌-प्रथक्‌ अनुभूतियों और घटनाओं के 
ऊपर रचनाये की हैं। यदि सूर ने कृष्ण की सम्पूण जीवनी लिखी 
होती तो चरित्र-चित्रण के लिए अधिक सामग्री मिल जाती | एक 
कारण यह भी है कि पर ने कृष्ण-चरित्र का प्राय: पूर्वांध ही लिया है | 
हैं त्रजवासी कृष्ण प्रिय हें | वास्तव में कृष्ण के चरित्र का विकास 
वाल-जीवन के आगे ही होता है | * 
सूर-साहित्य पर अनेक प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं। बाललीला पर 
श्रीमद्भागवत्‌ का प्रभाव है जिसके कारण कृष्ण के चरित्र में 
अलोकिकता का समावेश हो गया है। वाललीला के प्रसंग में ओर 
राधा-कृष्ण के मधुर चित्रण पर पुष्टिमाग की छाप है। पुष्टि-मार्ग में 
माधुय एवं वात्सल्य-भक्ति की प्रधानता है। पुष्टिमाग के कमकांण्ड 
का प्रभाव भी सूरसागर के अनेक पदों में स्पष्ट हे। वल्लभाचारय के 
वाद विट्ठललनाथ के समय में अनेक कर्मकाएड वढ़ गये थे । होली आदि 
त्यौहारों पर मूर्ति सजाई जाती | सावन में रास-बिलास होता |. भोग, 
कीतन, पूजा-पाठ आदि का विशेष विधान था। ' इनमें से प्रत्येक पर 
परदास ने अनेक पद लिखे हैं। पर-साहित्य के सर्वोत्कृष्ट पदों पर 
लोकिक वाल-चरित्र की छाप है। कहीं-कहीं पूरे पद में धूर एंक 
साधारण वालक का चित्रण करते गए. हूँ | 
किन्तु अन्त में एक पंक्ति में वह यह स्मरण करा देते हैं कि यही 
असुर को मारने वाले कृष्ण हैं | इस प्रकार की वात वात्सल्य-रस में 
बाधक हाती है, परन्तु यह सूर का श्रपना दृष्टि-क्रेण था। कभी-कभी 
परदास बाल-चित्रण मे काव्य-शासत्र से प्रभावित हो जाते <# और 


न 


सग्रुण भक्ति-काव्य ११, 


आलम्वन, उद्दीपन, विवाह आदि का वर्णुन करने लगते हैं। प्रेम- 
लीला-सम्बन्धी पदों में यह प्रभाव अधिक है, वात्सल्य-सम्वन्धो पदों में. 
कम | सूर-साहित्य का एक पहलू यह भी है कि वह धार्मिक 
रूपक है। कृष्ण साधारण नायक नहीं, परत्रह्म हैं। उसी 
प्रकार गोपवराँ दाशनिक रूपक के अनुसार आत्मायें हैं था अधिक नहीं 
तो साधारण स्त्रियाँ तो नहीं हैं | इस धारणा के कारण स्पष्ट चित्रण में 
वाधा पड़ती है। 


ऊपर हमने रस के विकास की दृष्टि से सूर-साहित्य की कुछ च्रणियाँ 
दिखाई हैं| इनके अतिरिक्त कुछ अन्य दोप भी हैं जैसे अलंकार के 
प्रचुर प्रयोग के कारण प्रसाद गुणों का अभाव, कल्पना की अधिकता 
के कारण भावों की भीड़ और संयोग-श्र गार के अश्लील अंश | ये सदर 
न्रटियाँ यह संकेत करती हैं कि कवि का कुकाब काव्य-शास्त्र की आर 
अधिक था। 


सूरदास के वाद अध्यक्षाप के कवियों में सबसे महत्त्वपूर्ण नन्ददास 
हैं। इनके अधिकांश ग्रन्थ खंड-क्राव्य के रूप में है। ये सब ग्रन्ण 
कृष्णुलीला के सम्बन्ध में है। इन्होंने पदों 
का प्रयोग कम किया है । नन्ददास केवल 
भक्त ही नहीं थे, वे पंडित भी थे | संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन भी ऊँचा 
था और इन्होंने कुछ संस्कृत ग्रन्थों का अच्छा अनुवाद किया है। 
इनका शब्द-शक्ति का अध्ययन भी गम्भीर था। ये काव्य-शात्त्र के 
ज्ञाता भी थे, इनके रीति-अ्न्यथ इसके उदाहरण हैं। कृष्ण-कवियों में 
इतनी बहुमुखी श्रतिभा किसी में नहीं है, जितनी ज़न्ददास में हैं । 


नन्द्दास 


कृष्ण-काव्य के दो कवियों सूरदास ओर नन्‍्ददास में कवित्व धार्मिक 
सन्देश के ऊपर अधिकार प्रात किये है, परन्तु अन्य कवियों में भक्ति- 
भाव प्रधान है, कवित्व कम | 


११६ हिन्दी मक्ति-काब्य 


कृष्णुदास के पदों में भी भक्ति-मावना अधिक 
कृष्णदास पयाहारी * है, कवित्व कम | इन्होंने अधिकत: युगल जोड़ी 
के संयोग-श्रगार का ही वशन किया हैं, 
विशेयकर मान का बडा सुन्दर चित्रण हुआ है। इनकी दो पुस्तक 
प्रसिद्ध हँ--भ्रमरगीत ओर प्र म-तत्व निपरूण | 
इनकी पुस्तकाकार रचनाएँ श्र.वचरित्र, और 
परमानन्द्दास* दानलीला हैं। शेब पदों का एक वड़ा संग्रह 
है| इनमें सी भक्ति-भाव प्रधान है। इनके पद 
भक्त की तन्‍्मयता को पूरायूरा प्रगट कर सके हैं|, 
इनके केबल फुट्कर पद मिलते हैं जिनमें कृष्ण 
कुम्भनदास* की अनन्य भक्ति प्रगट की गई है। इनका दृष्टि- 
कोण इनके इस प्रसिद्ध पदसे स्पष्ट हें--कुम्भन 
दासलाल गिरधर विनु ओर सबै वेकाम 
ये कुम्मनदास के पुत्र थे। इनके अन्ध हैं--द्वादशबश, भक्ति प्रताप 
ओर हितजू को मंगल | इनकी कविता पर 
सूरदास का स्पष्ट प्रभाव है परन्तु इन्होंने ऋृष्ण- 
चरित्र को आधार नहीं बनाया, केवल कृष्ण पर कविता की है। 
इनके केवल स्फुट पद प्राप्त होते हैं जो अत्यन्त उत्कृष्ट हैं ओर बज- 


चतुभजदास 


श> 


छीत स्वामी४ भूमि से इनका उत्कट प्रेम प्रगट करते हैं| 


गोविन्द स्वामी" ईनक भी केवल स्फुट पद मिलते हैं | 
१--जन्म सं० १६०० . 

२--समय सं० १६०० के आसपास 
३--कविता-काल सं० १६०७ के लगमग 

४--कविता काल सं० १६१२ 

४--वही | 


सगुण भक्ति-काव्य ११७ 


मीरा के पद गुजराती, डिंगल और ब्रज से मिलठी-जुलती पश्चिमी 
हिन्दी में पाये जाते हैं। भापा-वैभिन्‍नय का कारण उनका मौखिक 
| , रूप से प्रचलित होना है। विषय की दृष्टि से 
सीरा भी एक समस्या उपस्थित हो जाती दे॥ । 
साधारणत, मीरा इृष्णोपासक मानी जाती 
हैं, परन्तु उनके पदों में सन्‍्तों के उद्दगार भी अनेक मिलते हैं। मोटे 
रूप से हम उनके काव्य को तीन भागों में रख सकते हँ--- 
१--सन्तों की भावनावाले पद जिनमें चेतावनी ओर उद्देश्य 
प्रमुख हैं। इन पदों में मीरा स्वयम्‌ एक गोपी हैँ। उनमें न संचारी 
भावों का वर्णन मिलता है, न उद्दीपन ओर आलम्वन विभावों का 
प्रेम-सम्बन्धो लगभग सभी पदों में अनुभावों का ही चित्रण हे | जहाँ 
कृष्ण का चरित्र उपस्थित किया गया है, वहाँ भी अ्रंग-अत्यंग का वर्य॑न्न 
नहीं किया गया है| जहाँ अन्य ऋृष्ण-क्वि कृष्णु-क्था का आश्रय 
लेते हैं, वहाँ मीरा उसे बिलकुल भुला देती है | इसी कारण मीरा की 
कविता में कृष्ण का निश्चित व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सका है। राम' 
तथा गोविन्द को उपास्य कहा गया है और वैराग्य की भावना सबिशेष 
है| इनकी शैली भी सन्‍्तों के पदों-जैसी हे। कुछ विनय के पद भी 
इसी शैली के हैं। २--सगुण भक्ति की भावनावले पद। इनमें से 
अधिकांश कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी हैं। इन्हें विरह और प्रेम एवं सगुण 
विनय के शीपक से इकट्ठा किया जा सकता है। ३--जीवनी-सम्बन्धी 
पद | इनके अतिरिक्त होली, सावन, सोरठ और मिश्रित अंग हैं. जिनमें 
सन्‍्त-भावना के ही दर्शन होते हैं। 
मीरा के पदों में काव्य-शाखत्र का प्रभाव अधिक नहीं है। इसलिये 
वे अधिक स्वाभाविक हैं, उनकी तन्‍्मयता अमूतपूव है। यही कारण 
है कि उनमें भावनाओं का बडा स्पष्ट चित्रण हो सका हे। े 
वास्तव में मीरा के काव्य में उनका समय अपरोक्ष रूप से हमारे 
सामने आ जाता है। मीरा का जीवन-काल १५००-१५५० ६० है और 


तिल 


। 
शश्द हिन्दी भक्ति-कांव्य 


रचना-काल सम्भवतः १४५२०--१४५० ई० | उस समय संत-भावना पूर्ण 
रूप से विकसित नहीं हो पायी थी। इसीलिये कुछ परम्परा के कारण 
कुडु इस कारण कि मीरा का प्रदेश ( राजस्थान ) सन्त-पल्थयों का 
केन्द्र था, कुछ उस युग की सहिष्णु ओर सामंजस्थन्प्रधान प्रदत्त के 
कारण, मीरा के काव्य में संतों की विचार-घारा का महत्वपूर्ण स्थान 
| क्रिसी-किसी पद में गोरख सम्प्रदाय के सन्त-महात्माओ्ओं का प्रभाव 
भी स्मरण हो आता है। पश्चिमी हिन्दुस्तान में उनका भी वड़ा 
प्रभाव था | 


भाषा की दृष्टि से भी यही वात है | मीरा की साधा राजस्थानी ' 
रही होगी क्योंकि उनका अधिकांश जीवन राजस्थान में ही व्यतीत 
हुआ था, परन्तु उस समय ब्रजभाषा साहित्य के ज्षेत्र में प्रतिष्ठित ह्दो 
रही थी। अतः उसका ग्रभाव भी लक्षित है । उस समंय तक महाराष्ट्र 
राजस्थानी और ब्रज में इतना अन्तर भी न पड़ा हो. जितना आज हे, 
यह भी सम्भव है । आज जिस रूप में उनके पद मिलते हैं, वह इस- 
लिये बहुत भिन्न हूँ क्योंकि वह कई स्थानों से संग्रह किये गये जान 
पड़ते हैं और संग्रहकर्ता के स्थान की साया ने उन्हें प्रभावित 
किया है। 


मीरा की भक्ति गोपियों की-सी है, परन्तु उत्तमें दासी-भावना की 
ही प्रधानता है| उनके श्रगार के पीछे भी अपूर्व शान्ति है। संभव 
है उन पर चेतन्य मतावलम्बी भक्तों का भी प्रभाव पड़ा हो) श्री 
आनन्द शंकर अब इस प्रभाव को सुझख्य नहीं मानते | उनका कहना 
है--हम मीरा का चेतन्य साधुओं के साथ समागम मानते हैं, किन्तु 
उनकी ज्वाला प्रगट् करनेवाली शक्तियाँ हम जयदेव ओर रामानन्द्‌ 
की मानते हैं [? 


सारा उत्तर-पश्चिमी भारत कृष्णु-भक्ति से प्रभावित हों रहा था। 


सगुण भक्ति-काव्य श्श्द्‌ 


सांगवत का आदर किसी भी वेद-ग्रन्य से कम न था। वास्तव में 
मध्ययुग के कृष्ण-भक्तों के लिए वही वेद था| 
प्रथ्वीराज इसीसे उसका आधार लेकर अनेक रनायें 
हुई | कृष्ण-भक्त कवियों ने दशम स्कन्घ के 
अनुवाद या उसके आधार पर रचे ग्रन्थ प्रस्तुत किये। राम-भक्त 
तुलसी ने भी राम एवं उनके चरित्र को पुष्ट करने तथा कर्था, शैली 
आदि के लिये इसी अन्थ की ओर सुड़कर देखा । 
राजस्थान में कृष्णु-चरित्र का वीरत्व-श्रगारपूर्ण अंग अधिक 
प्रिय था। यद्यपि राजपूताने के अधिक्रांश राजा शव थे, परन्तु इस 
समय कुछ ने वैयक्तिक रूप से भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। 
महाराज प्रथ्वीराज इन्हीं महालुभावों में से थे। यह बीकानेर नरेश 
राव कल्याणमल के पुत्र और महाराज कामसिंह के छोटे भाई थे। 
अकवर के द्रवार से सम्बंधित भी थे। इन्होंने क्मणी की कथा को 
* ल्लेकर एक सुंदर पिंगल-काव्य की रचना की ।* नासादास ने भक्तमाल 
में इसके वियय में लिखा 'है-- 5 
सर्वेधा, गीत, श्ल क, वेलि दोहा नव गुण श्स! 
पिंगल काठ्य प्रमाण विविध विध्र गायो हरि जस ॥ 
परि दुख बिदुप सरलाध्य वचन रसनाजु जजारे। 
अर्थ विचित्रित मोल सबै. सागर उद्धारे॥ 
रुक्मिणी लता वर्णन अनुप वागीश बदन कल्याण सुच | 
नरदेव उभय भाषा निपुण ग्रिथीराज कविराज, हुव | 
इस काव्य में रचना खेड-काव्य के रूप में हुई हैं और इस पर 
संस्कृत काव्यों और रीति-शासत्र का गहरा प्रभाव है यद्यपि ग्रन्थ-फल-' 
निर्देश में कवि का मत है-- 


"वेलिकिसन रक्‍्मणी री | 


१२० हिन्दी भकक्‍्ति-काव्य 


“उपज अहोनिसि आप आपने 
रुक्‍्मणि क्रिसन सरीख रति* 

भक्ति के सम्बन्ध से भी कवि का मत महत्त्वपूण है-- 
#सधुकर रसिक सुभगति मंजरी, मुगति फूल फल भुगति निसि/” 

परन्तु अन्य-र्वना करते समय कवि की दृष्टि लोकिकता और काव्य- 
शासत्र की ओर ही अधिक रही है। “कवि ने कृष्ण के चरित्र “को 
देविक स्वरूप दिया है, परन्तु दूसरी ओर रुक्मणी को संसार के समस्त 
आउडम्वरों से सजाकर बिलकुल लौकिक रूप दे दिया है।” उन्होंने 
रुक्‍्मणी के शैशव, क्रमागत योवनावस्था तक के विकासक्रम, पत्रिका, 
उद्दबीपन, नख-शिख आदि कितने ही प्रसंगों में कालिदास आदि कवियों. 
को अपना आदर्श बनाया है | यहाँ हमें प्रच्छुन्न रूप से रीतिकाल के 
अंकुर मिल जाते हैँ जो परवर्ती कृष्ण-काव्य में विकसित हुए । 

कृष्ण-काव्य के परवर्ती कवियों ने कवित्व पर अधिक ध्यान दिया, 
भक्ति पर कम | स्वयम्‌ सूर भी कवित्व से किस सीसा तक परिचालित 
थे, यह हम ऊपर दिखा चुके हैं | क्राव्य-शासत्र को ध्यान में रखने को 
यह प्रवृत्ति हिन्दी कविता के आरम्भ में भी थी | धीरे-धीरे यही कवियों: . 
का आलम्बन वन गई। ऋृष्ण-सक्ति केवल बहाना मात्र रह गई।॥ 
कवियों ने उद्दीपन विभाव में ऋतु-बर्णन और नखशिख-बर्णन-सम्बन्धीः 
साहित्य उपस्थित किया और कृष्ण-राधा को परोक्ष रूप में रखकर तथा 
कभी-कभी अपराक्ष रूप में रखकर भी नायक-मायिका भेद कहा | वास्तव 
में जिसे हिन्दी का रीति-काव्य कहा जाता है, उसके विकास में कृष्ण 
भक्ति-काव्य का बड़ा हाथ है। एक तरह से 'रीति-शासत्र ने कृष्ण- 
काव्य को प्रभावित किया और परवतती काल में कृष्णु-काव्य ने हिन्दी 
रीति-कविता को | इसे हमें यों हो समझ लेना चाहिए. कि रीति और 
भक्ति की थारायें साथ-साथ चल रही थीं, धीरे-धीरे भक्ति साध्य नहीं: 


* 
४. 
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रही, काव्य-रीति लक्ष्य हो गये। वास्तव में संस्कृत का प्रचुर साहित्य 
हिन्दी भक्त-कवियों के सामने था और उसमें » गार-काव्य भी कम नहीं 
था । हुए के समय से विद्यापति के समय तक संस्कृत काव्य ओर पुराण 
पंडितों और विद्वानों के पठन-पाठन के नियम थे ओर उन्हें छोड़कर 
काव्य की सृष्टि करना ही असंभव था। इसीलिए कवि-भक्तों के जाने- 
अजाने अनेक सुन्दर साहित्य-परंपराओं का समावेश भक्ति-काब्य में 
हो गया। कालांतर में भक्ति क्रा उन्मेप कम हो जाने पर ये साहित्य- 
परंपराए ही सब कुछ वन गई और कविता का रसखोत यूख गया । 
ऊपर भक्त-काव्य का जो विवेचन हमने किया है, उससे हमें: 
मध्ययुग की भक्ति की धारा के इतिहास को समभने में सहायता 
मिलती है ओर हम कुछ प्रधान भक्तों, मर्भियों और संतों के साहित्य 
से परिचित होते हैं। इन भक्तों, मर्मियों और संतों का साहित्य कुछ 
कम नहीं है | यह सच है कि बहुत-सा साहित्य प्रक्षित है, परन्तु इसमें 
भी सन्देह नहीं कि जो निश्चित रूप से अप्रक्षित सिद्ध हो चुका है उसके 
आधार पर भी हम हिन्दी भक्त-काव्य को संसार के साहित्य में” 
सर्वश्रेष्ठ स्थान दिला सकते हैँ। वास्तव में ऊपर के ऐतिहासिक विवेचन 
हि इस साहित्य की सुन्दरता, विभिन्नता, जीवन-निर्माण में उपयोगिता * 
ओर इसके निर्माताओं के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में हम अधिक नहीं जान 
पाते | सच तो यह है कि इस साहित्य में हमारे भक्तों संतों का व्यक्तित्व 
पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो। सका है । इतना ऊँचा है यह साहित्य ! 
साहित्य यदि हृदब-मन को छूता है, तो यह भक्ति-साहित्य और ऊपर 
उठकर आत्मा को स्पर्श करता है । 
जिन महानुभावों ने भक्ति-साहित्य रचा उनके लोकिक जीवन को 
हम अच्छी तरह नहीं जानते, परन्तु उनके व्यक्तित्व-से भली-भाँति 
परिचित न होकर भी हम वहुत कुछ परिचित हैं, कहा जा सकता है| 
कवीर को ही लीजिये। संत कवियों के काव्य में कवीर का जो प्रभाव है 
और भक्त कवियों ने उनके सिद्धान्तों से जिस तीब्रवा से विरोध: 
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-अ्रगठ किया है, वह उनके व्यक्तित्व पर पर्यात्त प्रकाश डालता है। _ 
कवीर एक अत्यन्त स्वतंत्र-चेत्ता, मस्तमौला और अक्खड़ धर्म-जिज्ञासु 
- थे जिन्होंने लोकधरम और लोकाचार को किसी भी रूप में स्वीकार न 
करने का वीड़ा उठा लिया था। जहाँ तक भारतवर्ष के धार्मिक . 
इतिहास का सम्बन्ध है इतना अक्खड़ व्यक्तित्व किसी भी धर्मोपदेशक 
का नहीं है| वे कुकना तो जानते ही नहीं थे, दूटना भी नहीं जानते थे | 
यह स्वतंत्र व्यक्तित्व जब व्यंग के भीतर से बोलता है, तो हम आश्चय 
से ऊँगली दाँतों तले दवा लेते हैँ । ऐसी व्यक्तित्व की तेज़ मशाल 
और क्रिसकी थी?! सीधी-सादी मापा में तेज़ से तेज़ व्यंग कर 
गुज़रना, अपनी ओर से एकदम निश्चित होकर भाषा ओर भावना की 
सारी शक्ति का व्यय विरोधी के सिर पर कर देना--यह बातें कबीर 
की विशेषतायें हैं| उनका व्यक्तित्व उनके व्यंगों आदि तीज आ्षिपों में 
चमक उठता है-- 

चिडेंटी के पग नेवर वाजे, सो भी साहब छझुनता . है्‌ 
पंडित होय के आसन मारै, लेंबी भाला जपता है 
अंतर तेरे कपट-कतरनी, सो भी साहब लखंता है. . 
ऊँचा-नीचा महल बनाया, गहरी नींद जमाता है 
चलने का मनसूवा नाहीं, रहने को मन करता है, 
कौड़ी-कीड़ी माया जोड़ी, गाड़ि जमीं में भरता है 
जेहि कहना है सो कै जइहै पापी वहिः वहि' मरता है 
सतवन्ती को गजी मिले नहि', वेश्या पहिरे खासा है 
जेहि घर साधु भीख न पावे, संडुआ खात-वबतासखा है 
हीरा पाय परख नहिं' जाने, कौड़ी परखन करता है 
कहत कबीर सुनो भाई. साथो, हरि जैसे का तैसा है रु 
इस प्रकार के कथन में जहां ऊँचे दरजे का तत्त्वज्ञान है, वहाँ इनमें 

- उतने ही ऊँचे दरजे का आत्मविश्वास भी है। केवल तत््वज्ञान के वल 

- घर कोई इतनी तेज़ मर्त्सना नहीं कर सकता | उनके तक बड़े कड़े हैं, 


2] 
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परन्तु वे अत्यन्त लापरवाही से इनका प्रयोग करते हं। जीवन के 
पविभिन्न पहलुओं से इकट्ठ किये अनुभव उनके आक्रमण को वलवान 
बना देते हैं | उनके इस आत्मविश्वास के मूल में अवश्य ही उनका 
चरित्र-वल है। इसी चरित्र की शुद्धता और दृढता के कारण कर्वार 
सभी मत-मतांतरों का विरीध करते हुए भी सहसों-सहल्ला मनुष्यों के 
जीवन को पग्रवाद्दित करने में सफल हुए। जिसमें चारित्रिक शुद्धता 
ततत्पाप्तताहस नहीं होता, वह इतने ऊँचे स्वरों में नहीं वोलता-- 
भीनी भीनी बीनी चदस्या 

काहे कैताना काहें के भरनी कोने तार से वीनी चदरिया। 
इंगला-पिंगला ताना-भरनी, सुखमन तार से वीनी चद्रिया ॥ 
आठ कंबल दूस चरखा डाके, पाँच तत्त्व गुन वोनी चद्रिया | 
'साई' को सियत मास दस लागे, ठोक-ठोक के वीनी चद्रिया ॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़न, ओड़े के मैली कीन्‍्हीं चदरया । 
दास कवीर जतन से ओदिन, ज्यों के त्यों धर दीन्ही चद्रिया 

इस पद में जो स्वर वजता है, वह अद्वितीय हे'। यह चरित्र-वल 
की दृढ़ता दी कवीर की सफलता का मूल मंत्र है| इस उक्ति में दम्भ 
नहीं, पाखंड नहीं, अपनी महत्ता की स्वीकृति नहीं, इसमें आत्म- 
विश्वास की तीक्ष्णता अवश्य. है जो किसी भी प्रकार अनुचित नहीं 
-कही जा सकती । जो कुड्ठ कहा गया है, वह हृदय में आदर उठाता 
है, मन को विश्वास के लिए आग्रह देता हे। उससे हृदय में विद्रोह 
नहीं जागता। जहाँ विद्रोह की तेज़ी भी है, वहाँ वह सुननेवाले को - 
मज़ा देता है ओर कहनेवाले को तृत्॒ करता है। 

परन्तु इस सबका यह ,तात्पय नहीं कि कवीर का व्यक्तित्व कठोर 
थथा | सच तो यह है कि वह जितना कठोर था उतना ही कोमल था। 
यह कोमलता उनकी भक्ति-भावना द्वारा आती है। जो इस-अद्वतभाव 
नका उपासक है कि-- 
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हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्‍या * 
रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्‍या ?. 
जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर वद्र फिरते। 
हमारा यार है हममें हमन को , इंतज़ारी कया! . 
--उसका विरोध कितना ही कठोर हो, वह प्रेम का ही विरोध ही 
सकता है, घृणा का विरोध नहीं | वह वाहर से चाहे जितना कठोर हो,. 
भीतर से, अत्यन्त कोमल है। देखिये, संसार के मायाजाल में लिप्त 
मानव-जीवन की असारता और काल की विकरालता को देखकर. 
कबीर रो रहे हैं-- 
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय 
दो पाटन के बीच में सावत रहा न कोय । 
विनय-भावना में तो वे भक्त-कवियों को भी मात करते हैं॥ 
भला किस भक्त कवि ने इतनी नम्नता दिखाई है, इतना गहरा आ त्म- 
समपंण क्रिया है जैसा कबीर की इन साखियों में क्रिया गया है-- 
कबीर कूता राम का मुत्तिया मेरा नाअ, 
गलै राम की जेबड़ी, जित खेंचे तित जाऊँ |, 
तो तो करे तो बाहुजै, दुरि दुरि करे तो जाऊँ, 
ज्यूं हरि राखे क्यू रहों, जो दे दें सो खाऊ । 
स्पप्ट है कि जहाँ पाखंडों के प्रति कवीर कठोर हैं, वहाँ सामान्य 
, जीवन के प्रति, विनम्र है। उनके व्यक्तित्व में अनेक विनय-तत्वों: 
का समावेश है। विनम्रता और अक्खड़पन, ज्ञान और भक्ति, - 
आत्मग्लानि और आत्मविश्वास, सतकंता और लापरवाह्वी--यहीं 
विरोधी तत्व उन्हें जनता के लिए. आकर्षक वना देते हैं| ठलरो को' 
छोड़कर और कोई भी कवि उत्तर भारत की जनता के इतने समीप नहीं: 
पहुँचा दे ) | ह 
परन्तु कबीर से नितांत भिन्न यूरदात और दादूदबाल का व्यक्ति- 
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स्व है। दोनों प्रेम के पुजारी, चाहे वह निगंण के प्रति हो, चाहे सगुण 
के प्रति। ज़रा भी क्रोध, ज़रा भी कठोरता नहीं-- जैसे उनका सारा 
व्यक्तित्व गलकर जल बन गया है। यूरदास-जैसा सहृदय कवि संसार 
के सारे साहित्य के इतिहास में कठिनता से मिलेगा | जैसा श्री हज़ारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है --'वे बालक का हृदय लेकर पैदा हुये थे 
ओर अंत तक वालक का हृदय लिये हुए ही संसारअयात्रा निवाह 
गये |? भक्तों में मशहर है कि सूरदास उद्धव के अवतार थे | यह उनके 
भक्त और कवि-जीवन की सर्वोत्तम आलोचना है | इहद्‌-भागवतामृत 
'के अनुसार उद्धव भगवान के महाशिष्य, महामात्य और महाप्रियतर 
थे । वे सदा कृष्ण के साथ रहते थे | शयन के समय, भोजन के समय, 
राज-काय्य के समय--क्रमी भी भगवान्‌ का साथ नहीं छोड़ते थे, 
यहाँ तक कि अंत पुर में भी साथ रहते थे | केवल एक वार उन्होंने 
'सगवान्‌ कः साथ छोड़ा था ओर वह उस समय जब उन्हें भगवान्‌ ने 
ब्रज में गोपियों की ख़बर लेने को भेजा था ] इस वार उन्हें सगवत्‌- 
संग से दूना आनंद मिला था| उनके तीन काम थे--भगवान्‌ की 
'पद-सेवा, उनसे परिहास करना, ओर क्रीड़ाँ में साथ रहना | पहले 
काम में वे इतने तन्‍्मय रहते थे कि थवोध वालकों को यह भ्रम 
हो जाता कि वे पागल हो गये हैं। जिस कवि-भक्त में भावना 
इतनी उच्च कोटि की थी, उसे आज पूर्णतः पकड़ा नहीं जा सकता। 
अद्धालु, विश्वासी, विहल भाव-भक्त सूरदास इतने बढ़े सूरसागरः में 
' ओी पूरेपूरे नहीं समा सके हैं। दादू के संबंध सें श्री हजारीप्रसाद 
द्विवेदी लिखते हँ--“कवीर के समान मध्तमोला न होने के कारण वे 
प्रेम के वियोग और संयोग के रूपक्रों में वैसी मस्ती तो नहीं ला सके 
हैं पर स्वभावतः सरल ओर निरीह होने के कारण ज्यादा, सहज और 
पुरझसर वना सके हैं | कवीर का स्वभाव एक तरह के तेज से इृढ़ 
था पर दादू का स्वभाव नम्रता से मुलायम । कवीर के लिये-उनका 
स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ क्‍योंकि उन्हें अपने रास्ते में बहुत-से 


ञ 
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ल्‍्ता 


।ड-मंखाड़ साफ़ करने थे। दादू को मैदान बहुत कुछ राक् मिला 
था ओर इसमें उनके मौठे स्वभाव ने आश्वयजनक असर पेदा किया | 
यही कारण है कि दादू को कवीर की अपेक्षा अधिक शिष्य ओर 
सम्मानदाता मिले |? 

तुलसीदात का व्यक्तित्व इन तीनों से भिन्न था। वह थे पंडित-' 
कवि | उनकी प्रतिभा असाधारण थी और उनमें लोकनायत्व के सारे 
ग़ुण विद्यमान थे । कवीर की तरह फक्कड़ होना उनके लिए. संभव 
नहीं था, न वे सूरदास की तरह संसार से विरुद्ध प्र म में विभोर भक्त वन 
सकते थे। वे लोकजीवन को साथ लेकर चलनेवाले जीव थे। वे' 
वरण-व्यवस्था, सामाजिक मर्यादा और व्यक्तिगत संयम के पोषक थे ।. 
उनकी विशेयता यह थी कि उन्होंने ज्ञानी-समाज में प्रतिष्ठित हिमालय- 
जेसी ऊँची ज्ञान-गरिमा को सबके लिए मंदाक्िनी की भाँति सुलभ 
कर दिया | विश्शखल, परस्पर विच्छिनन, आदशहीन ओर लक्ष्य-मंथट 
समाज को उन्‍होंने एक अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत सचेतन, अ्रत्यंत प्राणदायी: 
संदेश दिया | रामचरितमानस के रूप में तुलसी का यह संदेश घर-घर 
पहुँचा ओर उसने मध्ययुग की हिंदू जनता के लिए. आदश जीवन के 
नये-नये मार्ग खोल दिये और राम-लक्ष्मण-हनुमान की वीर मूर्तियाँ 
उसके मनोमंदिर में प्रतिष्ठित कर दीं। इढ्चेत्ता लोकनायक में जितने: 
गुण होने चाहिये वे सव तुलसी में थे | ग्रिवसन ने ठीक ही कहा है कि 
बुद्धदेव के बाद मारत में सबसे बड़े लोकनायक ठुलसीदास थे |. 
तुलसीदास कबि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, लोकनायक थे 
रर भविष्य के सट्टा थे । इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसीसे” 
घटकर नहीं था | यही कारण था कि उन्होंने सव ओर से समता को 
रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सष्टि की जो श्रव तक उत्तर. 
भारत का मार्ग प्रदर्शन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। 
--श्र वह प्रम-वियोगिनी मीरा! आज भी उसके पद. 
उसकी तन्मयतापूर्ण भावुक मूर्ति हृदव-पट पर अंकित कर देते हैं | 
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मोम की वनी करुणा और प्र म से द्रवित इस अपूर्व नारी के चरित्र की 

उलभने चाहे इस विधान के युग में समझी न जा सके, यह निश्चित 
है” कि उसका प्र म-विहल व्यक्तित्व युगों-युगों तक हमारे लिए रहस्य. 
ओर विस्मय की वस्तु रहेगा | 


रे 
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विद्यापति . 

हिंदी के भक्त-कवियों में सबसे पहले विद्यापति का नामः आता 
है, यद्यपि उनके भक्त होने के विषय में अब भी बड़ा मंतभेद है। 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि कृष्ण-भक्ति-काव्य के आदिकवि वही हैं। 
जयदेव की देववाणी (गीतिमालिका) से प्रभावित हो .उन्होंने मैथिली 
पदों की जो मंदाकिनी वहाई वह एक ओर बंगाली वैष्णव काव्य और 
उसके माध्यम से आसामी और उड़िया वैष्णव-काव्य और दूसरी ओर 
सूरदास और ब्रज-प्रदेश के अन्य संप्रदायों के भक्त-कवियों को प्रवाहित 
करती रही | हो सकता है कि वे केवल शिव-भक्त हों परतु अज्ञात रूप 
में ही उनके कृष्ण-राघा के »गार-पदों में जो भावोन्मेप, जो जीवन- 
प्रवाह, जो प्राणों का स्पंदन है, वह उन्हें सहज ही मभक्ति- 
काव्य का रूप दे देता है | इसी से हिंदी-काव्य के आलोचक को उन्हें 
भक्ति-काव्य के शीर्ष स्थान पर रखना होता है | 

विद्यापति की भक्ति के दो रूप हमारे सामने आते हैं--एक राधा- 
कृष्ण भक्ति, दूगरी शिव-गोरी भक्ति | दोनों का प्रकाशन इतनी भिन्न 
शलियों,में हुआ हे कि यह आश्चर्य होने लगता है कि उनमें एक ही 
व्यक्तित्व है| परंतु विद्यापति के समय की प्रवृत्ति और उस समय के 
साहित्य से जो प्रमाण हमें उपलब्ध हुये: हँ वह इस वात, की पुष्टि 
करते ह। 

विद्यापति का समय वैष्णव धर्म के उस पुनरुत्थान का समय था 
जो श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर चल पड़ा था। ब्रह्मवेवर्त' पुराण 
ओर भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन था, परंतु साथ ही उन्हें 
अव्यक्त, चिरंतन, सवोपरि, आदिशक्ति-अथवा[ विष्णु के रूप में प्रति- 
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अतिष्ठित करने की चेष्टा की गई थी | साधारण जनता ने दाशनिक और 
आध्यात्मिक रूप को पीछे डाज् दिया ओर विशेष परिस्थितियों के 
कारण उनके सामने जो मधुर रस एवं श्वगार-रसपूर्ण लीला रखी 
गई, उसे हीं अपनाया | यह ध्यान देने की वात है कि इस सारे काछ 
में आचाय ओर विद्वान्‌ भागवत की कृष्ण-लीला में आध्यात्मिक अर्थ 
को स्पष्ट करते रहे ओर कृष्ण को मानवोपर सत्ता मानते रहे | भागवत 
दारशनेक आचायों का अत्यंत माननीय ग्रंथ रदह्य और प्रत्येक वैष्णव 
आचाये ने अपने मत के प्रवर्तन एवं पुष्टि के लिए उसे ही सहारे के 
रूप में ग्रहण कर लिया। वास्तव में मध्ययुग के समस्त धामिक आन्दो- 
लगन भागवत में वर्णित ऋष्ण-लीला पर ही आश्रित हुए थे और दाश॑- 
निक्रों को उनकी विवेचना के लिए. भागवत के दाशनिक सिद्धातों पर 
अनेक अर्थां का आरोपण करना पड़ा । इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि भागवत का मध्ययुग के जीवन पर कितना प्रभाव था | 


कवि जनता का प्रतिनिधि होता है। हिंदी कवियों ने जनता के 
कृष्णु-संबंधी दृष्टिकोण को अपनाया। इससे अधिक उनसे आशा 
करना व्यथ है। परंतु इस दृष्टिकोण को ठीक न समझे कर उन पर 
व्यभिचार-प्रचार का दोपारोपण करना नितांत अनुचित होगा। 


कृष्ण की भक्ति का प्रधान रूप लीला-गान था। “लीला-बत 
कैबल्यम” ( लीला केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष है ) [ अणुभाष्य, २-६-३८ ]॥ 
“लीलाया एवं प्रवोजनत्वात्‌” ( लीला स्वयं ही प्रयोजन हे )। इस 
लीला का एक वड़ा भाग राधा-कृष्ण ओर गोंपियों से संबंधित है ३- 
भागवत्कार ने ऋष्ण ओर गोपियों के रूप को स्पष्ट कर दिया है। 
उनके पीछे के प्रतीक को उन्होंने सदेव ध्यान में रखा है। परंतु प्रतीक 
साधारण जनता के उत्साह के आगे अधिक देर तक नहीं ठहर सकता | 
यह घाहना कठिन होगा कि ऋूृष्ण-सोपियां की लीला को मध्ययुग को 
कृष्णु-भमक्त जनता ने कहाँ तक प्रतीक के रूप में गहण किया | शायद 
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बहुत कम | परंतु लीला-सक्ति को एक विशेष साधना-पद्धति का जन्म 
हैं गया | 
जब तक गोपियों का विशेष व्यक्तित्व नहीं था ( जैता भागवत 
में है ) तव तक प्रतीकार्थ का निभाना सरल था परंतु जब अन्य अवब- 
तारों की शक्ति के अनुकरण में राधा की स्थापना शक्ति के रूप में 
हो गई ओर उन्होंने विशेष गोपी का स्थान ग्रहण कर लिया तो प्रतीक 
का एकदम लुत होना निश्चय हो गया। संस्कृत रीति-शासत्र और युग 
को प्रवृत्ति ने राधा-झृष्णु के प्र म-संबंध को अधिक विक्रतित किया ओर 
उसे लोकिकता की सतह पर उतारा | 
जयदेव ने राधा-कृष्ण के क्रीड़ा-विलास को पहली वार उपस्थित 
किया, परन्तु वे प्रस्तावना में ही अपने दृष्टिकोण को इस -प्रकार स्पष्ट 
करत हैँ -- 
य॒ 
य् 


हरि स्मरणे सरसं सनो। 

विल्नास-कलामु कुतूहलम ॥ 

बुर कोमलकांत पदावली। 

श्रण तदा जयदेव सरस्वतीम ॥ 
जयदेव का गीत-गोविन्द भक्तों और आचायों में धर्म ग्रन्थ की 
तरह ही मान्य था, रीति-्गन्थ की भाँति नहीं। अत: यह स्पष्ट हों 
जाता दे कि अध्ययुग ने जयदेव का दृष्टिकोण समभने में ग़लती नहीं 
की | पूजा के समय गीत-गोविन्द के पद गाये जाते हैं। यहाँ यह भी 
यक्ष है। सकता हैं कि क्‍या भक्तों को उनमें अश्लीलता के दर्शन होतें 
#4इसक लए; दमात उत्तर है--(१) मध्ययुग के भक्तों को विश्वास था 
कि यद लाला अला।करक पुरुप ही नहीं, स्वयम्र भगवान की लीला है। 
इसमें छुड वर्जित नहीं । यह तो क्रीड़ा-मात्र है । अपने मनोर॑जन के लिए, 
भक्तों के विल्लास के लिए। इसे चुपचाप स्वीकार करने का आनंद लेना 
ही धर्म ई। (२) उस समय यह भावना चल पड़ी थी कि आराध्य को 
अत्यंत निकद से देखा जाये। सूरदास ने इसी से वालकप्ण की सृष्टि 

० #ः 


पी 
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की | भगवान भक्त का हो रहे | अत: सगवान की लीला में स्त्री-पुरुप 
जीड़ा-विपयक प्रसंग को महत्त्व देकर उन्हें साधारण स्तर पर लाने की 
भावना भी होती थी | 'शेसा प्रेस चाहिये जैसा गोपियों का कृप्णु से 
या राधा का कंप्ण से है?--यह भावना प्रधान थी प्रेम-लीला 
का गान करना भक्त ओर कवि का धर्म था। 
वेद्यापति की लीला-सक्ति का दृष्टिकोण इस पद से प्रत्यक्ष हो 
जाता है-- 
माधव जाए केवाड़ छोड़ाओल, जाहि मंदिर बस राधा । 
चीर| उघारि अधर मख हेरल, पान उगल छुकि आधा ॥ 
“चीर कर दर, पान हम वासलि, अउर सकल पकसमाने |” 
सगर रेनि हम चैसि गमाआझलि, खंडित भेल भोर माने ॥ 
“मथुरा नगर भटकि हम रहलहुँ?, “किये न पठाओल दूती ।!? 
मानिक एक मानिक दस पथरल, शआतहि रहन पहु सूती ॥ 
' कमल नयन कमलापति चुम्बित, कुमकरण सम दापे। 
हरिक चरण गावेथे विद्यापति, राधाकृष्ण बिलापे॥ 
इस 'हरिक चरण गावेथि विद्यापति? से विद्यापति का तात्पयं क्या 
होगा, यह स्पष्ट है| प्रत्येक पद के अन्त में (चाहे, विपय कुछ हो ) 
यह शरणागति-भाव का आगअह इस वात का प्रमाण है कि मिथिला 
शिव-भक्ति का केन्क्र हांते हुए भी ऋृप्णु-भक्ति से अपरिखित नहीं था 
ओर केबल नीति-शासत्र के लिए कृप्णकथा का प्रयोग कदाचित्‌ उस 
समय के पंडितों के लिए जुगुप्सा का विपय होता | पंडितों में भाग- 
बत का प्रचार था ओर स्वयं विद्यापति के हाथ की भागवत की एक प्रति- 
लिपि हमें प्रात है। कहीं-कहीं राधाकष्ण पदों में शिव-शक्ति के ढंग 
पर ब्रह्मजीव का प्रतीक भी विद्यापति ने बाँधा है) इस पन्नत्ति से 
यही जान पड़ता हैं कि वह राधाकृप्ण के ब्रह्मपर और शक्ति-रूप से 
परिचित थे। यह निश्चित है कि विद्यापति मूलत: जयदेव से प्रभावित 
थे और उन्होंने अपने पोडित्य-प्रदर्शन और राजप्रशंसा के कारण ही 
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रीतिकाल के ढंग पर राधाकृष्ण-कथा को पदवद्ध' किया। कदाचित्‌ 
पद-स्वना की परंपरा पहले से चली आती है। संभव है, राधा-कृष्ण 
संबंधी कुछु पद पहले भी लिखे जा चुके हों और विद्यापति को 
प्रतिमा को उनसे प्रेरणा मिली हो | जो हो, यह निश्चित है कि राधा- 
कृष्ण पदावली का उन्मेष नवद्वीप के चंडीदास और मिथिला के 
विद्यापति ने लगभग एक ही समय में किया ओर दोनों मूलतः: वेष्ण॒न 
भावना से प्रेरित नहीं थे, यद्यपि वाद में उनके पद वैष्णब भरत से 
संबंधित हो गये। मिथिला में शिव-सक्ति का विशेष रूप से प्रचार था । 
शिव के अनेक मंदिर थे जिनमें नवचारी के द्वारा भगवान भूतनाथ की 
आराधना की जाती थी | विद्यापति के पूर्वज शिव-भकत ये । वह स्वयं 
भी संस्कारवश शिव की पूजा करते होंगे। श्रत: उनका भक्ति-भाव 
व्यक्त रूप से शंकर की अं र ही सुड़ता है । 

विद्यापति की शिव-विपयक् भावना कई रूपों में प्रकट हुई है-- 

(१) शिवु, के दृत्यों ओर शिव-गौरी के कथोपकथन में। ' 

(२) विनयावल्ली में | 

इनमें से दुतरी भावना अधिक महत्वपूर्ण है। अनेक पद प्राथेना, 
दुःख और पश्चात्ताप को व्यक्त करते हैँं। इस पश्चात्ताप से यह अर्थ 
नहीं निकाल लेना चाहिए कि कबि अपने राधाकण्णु काव्य के विपय में 
लजित है या उसका जीवन विशेष पतित है। इसका कारण उसकी 
उद्य मंस्कारजन्य धर्म-सावना है | अंतिम अवस्था में पहुँच कर 
विद्यापति नये देवता राधाकष्ण को पीछे डाल कर कुलदेवता शंकर -को 
ओर मुद्े तो कोई आश्चर्य नहीं। उनके इन पदों मेंन काव्य का 
सीन्दय है, ने बिनय है, केबल सीधा-सादा पश्चाताप है, परंठ इससे 
कवि की मनोंदृत्ति का पता लगता दे और उसकी भक्ति-भावना की 
गहराई व्यंजित होती # 

सल नो यद दे कि हर ( शिव ) ओर कृष्ण के भक्त होने पर भी 
विद्यायनस का छृदवय सबसे लिए उन्मकत था। उन्होंने आदिशकित 


जनम 
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( देवी ) की स्तुति की है, हरि-हरि के अभिन्न रूप की कल्पना की है 
ओर गंगा की प्रार्थना में भी वे उसी तन्‍्मयता से लगे हैं जिस तन्मयता 
से शिव के। वे अनेक देवियों को एक ही मातृशक्ति का रूप मानते 
हैँ। फिर भी विद्यापति के संस्कृत गन्यों के अध्ययन से यह निश्चित 
हो जाता है कि वह शैव थे | उनकी लोकप्रिय नचारियों और उनके 
समाधि के ऊपर बने शिवमंदिर से इसी बात को पुष्टि होती हैं। 'शैव 
सर्वस्वसार” का विपय ही शिव-पूजा है। 'दुर्गा-मक्तितरंगिनी! और 
कुछ पदों में दुर्गा की प्रार्थना है, परन्तु ढुर्गा शिव की अर्धांगिनी होने 
पूज्या हैं ही । और गंगा तो शिव जठावलम्बिनी हैं। इससे उनकी 
भक्ति भी शिव-भक्ति की भूमिक्रा हो सकती है या उसका अंग | विद्या- 
पति ने एक स्थान पर “हरगोरी” को अपना इृष्टदेव बनाया है-- 
ढ़व कुसुम तोड़व बेलपात | 
पूजब सदाशिव गोरिक सात ॥ 
हरिंहर की एकता पुराण-सिद्ध हे। तव इसी- एकता की भावना 
लेकर विद्यापति ने 'हरिहरि शिवशिव तावे जाइव जिव, जावे व उपज 
सिनेह” कहा है। उन्होंने विष्गु-पूजा पर कुछ भी नहीं लिखा । 
इससे स्पष्ट है कि वे वेष्णव नहीं थे, शव थे। स्पष्ट ही न विद्यापति 
एजेश्वरवादी थे ( जैप्ता डा० जनादनमिश्र का मत है ) न वे पंच देवो- 
पासक ही थे, न शाक्त ( जैसा पं० भागवत शुक्ल मानते हैं---माधुरी, 
जनवरी १६३६ ), न त्रिदेवापासक ( जैता रामबृक्ष शर्मा वेनीपुरी 
का मत जान पड़ता है ) | वास्तव में, विद्यापति प्राचीन मान्यता के 
अनुसार ही गणेश-बंदना रखते हैं | यह भी संभव है कि जिस तरह 
किसी भी पूजा के आरंभ में मिथिला में आज भी सामान्य रूप में 
पंचदेवता की पूजा की जाती है, वेसी ही विद्यापति के समय में होती 
| ही। परन्तु इसके आधार पर विद्यापति को पंचदेवोपासक नहीं कहा जा 
सकता | हाँ, यह कहा जा सकता है कि कदाचित् तांत्रिक उपासना की 
प्रवलता के कारण विद्यापति कभी शक्ति के- उपासक रहे हों और बाद 
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( देवी ) की स्तुति की है, हरि-हरि के अभिन्न रूप की कल्पना की है 
ओर गंगा की प्रार्थना में भी वे उसी तन्‍्मयता से लगे हैं जिस तन्मयता 
से शिव के। वे अनेक देवियों को एक ही मातृशक्ति का रूप मानते 
हैँ। फिर भी विद्यापति के संस्कृत गन्यों के अध्ययन से यह निश्चित 
हो जाता है कि वह शैव थे | उनकी लोकप्रिय नचारियों और उनके 
समाधि के ऊपर बने शिवमंदिर से इसी बात को पुष्टि होती हैं। 'शैव 
सर्वस्वसार” का विपय ही शिव-पूजा है। 'दुर्गा-मक्तितरंगिनी! और 
कुछ पदों में दुर्गा की प्रार्थना है, परन्तु ढुर्गा शिव की अर्धांगिनी होने 
पूज्या हैं ही । और गंगा तो शिव जठावलम्बिनी हैं। इससे उनकी 
भक्ति भी शिव-भक्ति की भूमिक्रा हो सकती है या उसका अंग | विद्या- 
पति ने एक स्थान पर “हरगोरी” को अपना इृष्टदेव बनाया है-- 
ढ़व कुसुम तोड़व बेलपात | 
पूजब सदाशिव गोरिक सात ॥ 
हरिंहर की एकता पुराण-सिद्ध हे। तव इसी- एकता की भावना 
लेकर विद्यापति ने 'हरिहरि शिवशिव तावे जाइव जिव, जावे व उपज 
सिनेह” कहा है। उन्होंने विष्गु-पूजा पर कुछ भी नहीं लिखा । 
इससे स्पष्ट है कि वे वेष्णव नहीं थे, शव थे। स्पष्ट ही न विद्यापति 
एजेश्वरवादी थे ( जैप्ता डा० जनादनमिश्र का मत है ) न वे पंच देवो- 
पासक ही थे, न शाक्त ( जैसा पं० भागवत शुक्ल मानते हैं---माधुरी, 
जनवरी १६३६ ), न त्रिदेवापासक ( जैता रामबृक्ष शर्मा वेनीपुरी 
का मत जान पड़ता है ) | वास्तव में, विद्यापति प्राचीन मान्यता के 
अनुसार ही गणेश-बंदना रखते हैं | यह भी संभव है कि जिस तरह 
किसी भी पूजा के आरंभ में मिथिला में आज भी सामान्य रूप में 
पंचदेवता की पूजा की जाती है, वेसी ही विद्यापति के समय में होती 
| ही। परन्तु इसके आधार पर विद्यापति को पंचदेवोपासक नहीं कहा जा 
सकता | हाँ, यह कहा जा सकता है कि कदाचित् तांत्रिक उपासना की 
प्रवलता के कारण विद्यापति कभी शक्ति के- उपासक रहे हों और बाद 
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( देवी ) की स्तुति की है, हरि-हरिं के अभिन्न रूप की कल्पना की है 
ओर गंगा की प्रार्थना में भी वे उसी तन्‍्मयता से लगे हूँ जिस तन्‍्मबता 
से शिव के। वे अनेक देवियों को एक ही मातृशक्ति का रूप मानते 
हं। फिर भी विद्यापति के संस्कृत ग्न्‍न्थों के अध्ययन से यह निश्चित 
हो जाता है कि वह शैव थे | उनकी लोकप्रिय नचारियों ओर उनकी 
समाधि के ऊपर बने शिवमंदिर से इसी बात की पुष्टि होती है। “शेव 
सर्वस्वसार” का विपय ही शिव-पूजा है। ६दुर्गा-मक्तितरंगिनी! और 
कुछ पदों में दुर्गा की प्रार्थना है, परन्तु दुर्गा शिव की अर्धांगिनी होने 
से पूज्या हैं ही । और गंगा तो शिव जदावलम्विनी हैं। इससे उनकी 
भक्ति भी शिव-भक्ति की भूमिका हो सकती है या उसका अंग | विद्या- 
पति ने एक स्थान पर “हरगौरी” को अपना इष्टदेव बनाया है-- 
लोढव कुसुम तोड़व बेलपात। 
पूजब सदाशिव गोरिक सात ॥ 
हरिहर की एकता पुराण-सिद्ध है। तव इसी- एकता की भावना 
लेकर विद्यापति ने 'हरिहरि शिवशिव ताबे जाइव जिव, जावे व उपज 
सिनेह” कहा है। उन्होंने विष्णु-पूना पर कुछ भी नहीं लिखा । 
इससे स्पष्ट हे कि वे वेष्णव नहीं थे, शव थे। स्पष्ट ही न विद्यापति 
एकेश्वरवादी थे ( जैप्ता डा० जनादनमिश्र का मत है ) न वे पंच देवो- 
पासक ही थे, न शाक्त ( जैसा पं० भागवत शुक्ल मानते हैं---माधुरी, 
जनवरी १६३६ ), न त्रिदेवोपासक ( जैप्ता समकक्ष शर्मा वेनीपुरी 
का मत जान पड़ता है ) | वास्तव में, विद्यापति प्राचीन मान्यता के 
अनुसार ही गणेश-बंदना रखते हं। यह भी संभव है कि जिस तरह 
किसी भी पूजा के आरंभ में मिथिला में आज भी सामान्य रूप में 
पंचदेवता की पूजा की जाती है, वैसी ही विद्यापति के समय में होती 
_हो। परन्तु इसके आधार पर विद्यापति को पंचदेवोपासक नहीं कहा जा 
सकता | हाँ, यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ तांत्रिक उपासना की 
प्रवलता के कारण विद्यापति कभी शक्ति के उपासक रहे हों ओर बाद 
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है 


रीतिकाल के ढंग पर राधाकृष्ण-कथा को 'पदवद्ध किया | कदाचित्‌ 
पद-रचना की परंपरा पहले से चली आती है। संभव है, राधा-कृष्ण 
संवंधी कुछ पद पहले भी लिखे जा चुके हों और विद्यापति की 
प्रतिभा को उनसे प्र रणा मिली हो । जो हो, यह निश्चित है कि राधा- 
कृष्ण पदावली का उन्मेपष नवदह्वीप के चंडीदास और मिथिला के 
विद्यापति ने लगभग एक ही समय में किया ओर दोनों मूलतः वैष्णव 
भावना से प्रेरित नहीं थे, यद्यपि वाद में उनके पद वेष्णुव भक्ति से 
संबंधित हो गये। मिथिला में शिव-सक्ति का विशेय रूप से प्रचार था । 
शिव के अनेक मंदिर थे जिनमें नवचारी के द्वारा भगवान भूतनाथ की 
आराधना की जाती थी | विद्यापति के पूथज शिव-भक्त ये | वह स्वयं 
भी संस्कारवश शिव की पूजा करते होंगे। अतः उनका मक्ति-भाव 
व्यक्त रूप से शंकर की अं.र ही मुड़ता है । 

विद्यापति की शिव-विष्यक भावना कई रूपों में प्रकट हुई है-- 

(१) शिवु, के उृत्वों ओर शिव-गौरी के कथोपकथन में | | 

(२) विनयावली में | 

इनमें से दूसरी भावना अधिक महत्त्वपूर्ण है। अनेक पद प्रार्थना, 
हुःख और पश्चात्ताप को व्यक्त करते हैं। इस पश्चात्ताप से यह अर्थ 
नहीं निकाल लेना चाहिए कि कवि अपने राधाकप्ण काव्य के विषय में 
लजित है या उसका जीवन विशेष पतित है। इसका कारण उसकी 
उच्च संस्कारजन्य धर्म-भावना' है | अंतिम अवस्था में पहुँच कर 
विद्यापति नये देवता राधाकष्ण को पीछे डाल कर कुलदेवता शंकर की 
ओर मुड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। उनके इन पदों भें न काव्य का 
सीन्दर्य है, न बिनय है, केवल सीधा-सादा पश्चात्ताप है, परंतु इससे 
कवि की मनोबृत्ति का पता लगता है और उसकी भक्ति-भावना की 
गहराई व्यंजित होती है | 
. सच तो यह है कि हर ( शिव ) और कृष्ण के भक्त होने पर भी 
विद्यापति का हृदय सबके लिए उन्मुक्त था। उन्होंने आदिशक्ति 
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( देवी ) की स्वुति की है, हरि-हरि के अभिन्न रूप की कल्पना की है 
ओर गंगा की प्रार्थना में भी वे उसी तन्‍्मयता से लगे हैँ जिस तनन्‍्मयता 
से शिव के। वे अनेक देवियों को एक ही मातृशक्ति का रूप मानते 
हैं। फिर भी विद्यापति के संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन से यह निश्चित 
हो जाता है कि वह शैव थे | उनकी लोकप्रिय नचारियों और उनक॑ 
समाधि के ऊपर बने शिवमंदिर से इसी वात की पुष्टि होती है। “शैव 
सर्वस्वसार” का विप्रय ही शिव-पूजा है। 'दुर्गा-सक्तितरंगिनी! और 
कुछ पदों में दुर्गा की प्राथना है, परन्तु दुर्गा शिव की अर्धांगिनी होने 
से पूज्या हैं ही। और गंगा तो शिव जटावलम्विनी हैं| इससे उनकी 
भक्ति भी शिव-भक्ति की भूमिक्रा हो सकती है या उसका अंग । विद्या- 
पति ने एक स्थान पर “हरगौरी” को अपना इष्टदेव बनाया हे-- 
लोढ़व कुसुम तोड़व बेलपात । 
पूजब सदाशिव गोरिक सात॥ 

हरिहर की एकता पुराण-सिद्ध है। तव इसी- एकता की भावना 
लेकर विद्यापति ने 'हरिहरि शिवशिव तावे जाइव जिव, जाबे व उपज 
सिनेह” कहा है। उन्होंने विष्णु-पूजा पर कुछ भी नहीं लिखा । 
इससे स्पष्ट है कि वे वैष्णव नहीं थे, शव थे। स्पष्ट ही न विद्यापति 
एकेश्वरवादी थे ( जैप्ता डा० जनार्दनमिश्र का मत है ) न वे पंच देवो- 
.पासक ही थे, न शाक्त ( जैसा पं० भागवत शुक्क मानते हैं---माधुरी, 
जनवरी १६३६ ), न ब्रिदेवोपासक ( जैसा रामबृक्ष शर्मा वेनीपुरी 
का मत जान पड़ता है )। वास्तव में, विद्यापति प्राचीन मान्यता के 
अनुसार ही गणेश-वंदना रखते हैँ | यह भी संभव है कि जिस तरह 
किसे भी पूजा के आरंभ में मिथिला में आज भी सामान्य रूप में 
पंचदेवता की पूजा की जाती है, वैंसी ही विद्यापति के समय में होती 
हो। परन्तु इसके आधार पर विद्यापति को पंचदेवोपासक नहीं कहा जा 
सकता | हों, यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ तांत्रिक उपासना की 
प्रवलता के कारण विद्यापति कभी शक्ति के- उपासक रहे हों ओर वाद 
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में हरगौरी की युगल मूर्तिको अपना इश्टदेव वनाकर उन्होंने राधा-कृष्ण 
जैसा युग उपस्थित किया हो | 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि विद्यापति वेष्ण्व भक्त-कवि 
नहीं थे । उनकी सक्ति शिवगोरी के आध्यात्मिक प्रतीकों को लेकर 
चलती थी | परन्तु फिर भी वैष्णव कवियों में विद्यापति की गणना 
उसी तरह आवश्यक हो जाती है, जिस प्रकार जयदेव की गणना 
आवश्यक है | इसका कारण थह है कि जयदेव के समय से पूर्वी 
प्रदेशों में जो वैष्णव भावना वही, उसके आधार जयदेव और बिद्यापति 
के पद ही हुए और उन्होंने परवर्ती काल में सारे उत्तर भारत की 
वष्णव साबना को प्रभावित किया। वैष्णुव-कष्णु-सक्ति का एक केन्द्र ' 
पूव में जयदेव से बहुत पहले स्थापित हो गया था| जयदेव ने गौत 
गोविन्दम्‌ में उमापति का कथन किया है। विद्वानों का कहना है 
कि यह उमापति राजा लक्ष्मणर्सिंह के दादा विजयसेन के राजकवि थे । 
राधा-कप्ण के सबसे पहले गीत उन्होंने बनाये | विजयसेन के समय 
के एक शिलालेख में उनका नाम उमापतिधर लिखा है। यदि वह 
उमापतिधर राधाकपष्ण-पदों के गायक्र उमापति ही थे, तो राधाक्ृप्ण- 
साहित्य जयदेव से पहले ( १२वीं शताब्दी से पहले ) ही पूर्व में आरम्भ 
हो गया था और इसका प्रारम्भ बँगला भाषा में हुआ । संस्कृत में हमें 
पद-साहित्य नहीं मिलता ओर जयदेव के पदों की शैली और उनके- 
माधुय को देखते हुए यह कहना पड़ता है क्रि उनके पहले इस प्रकार 
के गीत अवश्य लिखे गये होंगे और कदाचित्‌ लोक-भाषा में | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि राधा-कप्ण-साहित्य गौड़ देश के हिन्दू-राज्य 
में अंकुरित हुआ | उमापति के गीत विद्यापति और अन्‍य भाषा-कवियों 
का सम्मुख अवश्य रहे हगि | सम्भव है, इन्हीं की लोकप्रियता से जयदेव 
को भी प्रेरणा मिली हो | ॥ 

उसे समय श्रीमद्भागवत अत्यंत्त लोकप्रिय हो गया था। हिन्दू 
दाज-दरवार्र में उसका पाठ होता था | उत्तमोत्तम पंडित उसके अथ 
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ऋदते भ्षे | खुले दरवार में राजा सुनते थे। इससे शीघ्र ही राजाश्रय- 
जाप्त कवियों को उससे प्रभावित होना स्वाभाविक था | राजा-सहाराजाओं 
द्वारा भागवत का आदर हिन्दू राज्यों में वरावर चलता रहा और 
इसने राघा-कप्ण साहित्य को प्र रणा दी | सम्भव है, प्रारंभिक राधा-कुष्ण- 
काव्य भक्ति की प्रेरणा द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ हो, परन्तु राजाश्रय 
उसका कारण अवश्य था। जनता में अभी राधा-कप्णु-भक्ति नहीं 
पहुँची थी | इसी कारण उसमें कल्पना और काच्य-परिपाटी का प्रभाव 
अधिक है, अनुभूति कम | इसी राजाश्रवः और राजाओं की भागवत- 
प्रियता ने अंतिम गौड़राज राजा लक्ष्मएसेन (११६८ ६०--११६६ ६०), 
के समय में जयदेव को गीत गोविन्दम्‌ की रचना की ओर प्रेरित किया । 
४१६८ ई० में मुसलमान आक्रमणकारियों ने राम-राज्य को नष्ट कर 
दिया | इस समय तक मिथिला का राज्य-दरवार गौडराज्य का आश्रित 
था | सेनराज्य के नए होने पर मिथिला ब्राह्मणों, पंडितों और कवियों 
का केन्द्र हो गया | इस समय काशी ओर मिथिला दो ही पंडेतों के 
केन्द्र थे ओर लगभग १६वीं शताब्दी तक यही परिस्थिति रही | मिथिला 
के हिन्दू राज्यों ने एक वार सेनराज्य को आदर्श मनि कर फिर उसके 
ऐड्बर्य को पुनर्जीवित करने की चेष्टा की | उनके यहाँ सी भागवत का 
बड़ा मान रहा, वच्यपि जनता शैव थी । उन्होंने सेनक्रबियों के अनुकरण 
में वड़ी-वड़ी उपाधियाँ पाई | मिथिला-केन्द्र में ही विद्यापति द्वारा राधा- 
'कष्णु-काव्य को रचना हुई | विद्यापति के काव्य की ठुलना जयदेव के 
गीत गोविन्द्म्‌ से करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शैली, भाव आदि 
की दृष्टि से उसपर गीत गोबिन्दम्‌ का वड़ा प्रभाव पडा है यद्यपि 
विद्यापति में मौलिकता की कमी नहीं है। जयदेव आदि की तरह विद्या- 
पति का काव्य भी वैवक्तिक हे, जनता की भावना का सहारा नहीं 
लेता | बंह कल्पना, काव्य, कथा और वैवक्तिक अनुभूति पर खड़ा है। 
उसके पीछे धार्मिक भावना नहीं, परन्ठु पीछे विद्यापति के पद वैष्णव 
भावना के उत्कुष्ट उदाहरण मान लिये गये | बंगाल की जनता में कप्ण- 
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हि । 
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राघा की भक्ति का प्रचार सबसे पहले हुआ ओर मध्वाचाय और निंवार्का 
चाय ने उसे दशन की मित्ति दी। मध्वाचाय के शिष्य माधवेन्द्रपुरीः 
वृन्दावन जाकर रहने लगे | उस समय तक वृन्दावन किसी भक्ति+ 
संप्रदाय का केन्द्र नहीं था। माथ्वेन्द्रपुरी ने बन्दावन में एक कृष्णु- 
मंदिर वनवाकर उसमें गोपाल कष्ण की स्थापना की | उनके अनेक 
शिष्य नित्यानंद, अ्रद्वताचाय, केशव भारती, पंडरीक और माधवमिश्र ' 
पंद्रहवीं शताब्दी के महत्त्वपूण कप्ण-भकत थे। ईश्वरीपुरी चैतन्य केः 
गुरू थे जिनके कारण नवद्वीप (पूर्व बंगाल) वैष्ण॒वों का केन्द्र हो गया | 
: चैतन्य के गुरूमाई बल्लमाचाय ने इसी समय बन्दावन में पुष्टिमा्ग का 
प्रवतन किया | हितहरिवंश ने निरकंजविहार की साधना को आधार 
मान कर राधावजल्लमीय पंथ का श्रीगणेश किया। इस प्रकार सोलहवीं: 


शताब्दी के आरम्भ में नवद्वीप ओर इन्दावन कप्ण-भक्ति के दो प्रधान; 
पान्द्र हुए | 


(व) कबीर 

कवीर ओर अन्य भक्त कवियों की विचारधारा के सम्यक्‌ रूप 
को समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम वैष्णव भाव-धारा के मध्य- 
युगीन विकास के इतिहास को भली माँति जान लें | मध्ययुग के धार्मिक 
त्लेत्र में सबसे महत्त्वपूण वात यह है कि इस समय पौराशिक -घर्म को 
एक नूतन रूप मिलता हे। अतएवं भक्‍त-संप्रदायों का मूल प्राचीन 
काल के बासुदेव धम में होने पर भी वे सध्ययुग में नये रूप से संगठित 
हुये है| वेष्णव थम का आरम्भ ६०० पू० ई० के लगभग वासु 
धम या वेष्णव घमम के नाम से हुआ | २०० पू० ई० तक इसका प्रचार 
उत्तर भारत मं ही हुआ । इसके पश्चात्‌ यह लुम तो नहीं हो गया 
परनत कुछ क्षीण अवश्य हो गया | बास्तव में २०० पू० ई० के पश्चातू 
वेप्णव घम दक्षिण भारत में चला गया। वहाँ शैब-धर्म प्रवल था। 
संभवत: मथुरा के निकय्वर्ती कुछ बेप्णव दक्षिण की ओर गये और 
उन्होंने वहाँ वैप्णव-मत का प्रचार किया | १२०० ई० तक वैष्णव-धर्म 
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दक्षिण में ही प्रमुखता प्रात्त करता गया | दक्षिण में इस काल में वैष्णव- 
धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ भक्त हुए हैं जो अलवाइ नाम से प्रसिद्ध 
हैं। ये €वीं-६ठी शताब्दी में वर्तमान थे | ये संत थे और भक्तिपूर्ण 
पदों की रचना करते थे। १००० ई० और १३०० ई० के बीच में 
चार महान्‌ आचाय हुये | निम्बाक, मध्वाचायं, रामानुज ओर बिपष्णु: 
स्वामी | इन्होंने वैष्णव-धर्म-सम्वन्धी दाशंनिक ग्रथों की रचना 
की ओर स्वयं वैष्णब-धर्म के प्रचार में सहायक हुए.। यही भक्ति 
को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाये जैसा पद्मपुराण की इस 
कथा से प्रगठ है-- “कलियुग में नारद विभिन्न लोकों मे विचरण करते 
हुए. जब थ्रमुनातठट पर पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा आश्चय देखा। 
उस जगह एक युवती वड़ी खिन्न-चित्त बैठी हुई थी। उसके पास दो 
वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पढ़े जोर-जोर से साँस ले रहे थे। पूछने 
पर स्त्री ने बताया कि उसका नाम भक्ति है ओर वृद्ध ज्ञान और वैराग्य 
नामक उसके पुत्र हैं जो समय के फेर से ऐसे जजर हो गये हैं। भक्ति 
ने कद्य--मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्णाय्क में बड़ी हुई। कहीं- 
कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा अच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरात में मुझको 
बुढ़ापे ने घेर लिया | वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाख्ंडियों ने मुझे 
अज्भ-भद्भ कर डाला । तव अपने पुत्रों के सहित बहुत दिनों तक दुर्बंल 
अवस्था में रहने के कारण निस्तेज हों गई। भव जब में वृन्दावन आई 
, तो फिर अत्यन्त प्रिय रसुवाली सुन्दरी नवयुवती हो गई किन्तु मेरे पास 
पड़े मेरे ये पुत्र अब भी थके-माँदे क़्श भोग रहे हैं। नारद ने उसे 
सान्त्वना देकर कहा--सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगों में तो ज्ञान 
और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किन्तु इस युग में तो केवल तू भक्ति 
ही ब्रह्म सायुज्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति करानेवाली है| ऐसा सोचकर ही 
परमानन्द चिन्मूर्ति ज्ञान-स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वरूप से तुझे रचा 
है। तू मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रथ्वीतल पर आई और सत्य- 
युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनन्द में रही | कलियुग में तेरी दासी मुक्ति . 


-श्श्८ हिन्दी-भक्ति-का ध्य 


- बाखंड रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरन्त 
तेरी आशा से बैकुएठ लोक को चली गई । इस लोक में भी तेरे स्मरण 
करने से ही वह आती है ओर फिर चली जाती है। ये शान-वराग्य 
उपेक्षा के कारण ही उत्साहहीन और इद्ध हो गये हं। छम्न॒॑लि, कलि 
के समान तो कोई युग नहीं है। इस युग में ठुके घर-घर में प्रत्येक 
पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूँगा। 

१३०० ईं० से १८०० ई० तक सवित का सर्वागपूर्ण विकास 
उत्तर भारत में हुआ | इसी समय रामानन्द, वल्लभाचाय, हितहस्विश 
सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य और सैकड़ों भक्त और घम-प्रवतक हुये । 

रामानन्द रामानुज की भक्तिपरम्परा, वल्लभाचाय विष्णुस्वामी की भक्ति 
परम्परा, हितहरिबंश मध्वाचा्ण की सक्ति-परम्परा और विद्यापति 
निम्बाकचाय की सक्ति-परम्परा के भक्त हैं। 

मध्ययुग के सभी भक्ति-संप्रदायों (वैष्णव संप्रदायों) में विष्णु के 
किसी न किसी अवतार की पूजा होती है। यद्यपि आरभ मे राम- 
क्ष्ण आ्रादि विष्यु के अवतार माने गये परन्तु धीरे-घीरे इसमें परिवतन 
हुआ--विशेषकर संतों के आक्रमण के कारण वे सौधे परव्नह्म भारत 
जाने लगे | ठुलसी, थूर आदि भक्‍त-कबियों ने अपने आराध्यदेव 
 राम-कप्णु को विश्रतु से भी वढ़कर पंरक्रह्मस्वरूप माना है। उनको 
उपासना विए्यु भी करते हैं। दाशतिक दृष्टि से इन सभी संप्रदायों ॥ 
मत अद्वत से संबंध रखते हैं| पटदशनों में वेदांत अथवा अरक्वत से 
ही इनका संबंध अधिक है ओर ये सभी ईश्वरवादी हैं | समस्त भक्त 
संप्रदायों में भक्त और भगवान के संबंध में उपासना के स्थान में भक्ति 

की भावना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई। उपासना का आथ है परमात्मा 
के समीय बैठना । यींगी भी परमात्मा के निकट योग-साथन से पहुंच 
जाता है| परंतु इन भक्तों में योग की उपासना आ्राह्य नहीं हे। इनमें 
भक्ति-भावना की ही महत्त्व हे प्रात्त हुआ। भक्ति-भावना में भजन, 
- आ्र्थना आदि के अतिरिक्त आत्म-समपंण की भावना भी है। इस प्रकार 
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की भक्ति का उदय ११०० ई० के पश्चात्‌ उत्तर भारत में हुआ | 
इसके पू् दक्षिण भारत में इस भावना का उदय हो चुका था | भक्ति 
का संबंध संस्कृत के प्रत्येक अंग. से था। साम्य-भाव की भी इसमें 
अवस्थिति थी क्योंकि भक्तों का, विश्वास था कि सगवान की दृष्टि 
में सब समान हैं। उनकी दृष्टि में न कोई ऊँचा था, न नीचा | उनका 
“कहना था--- 
जाते पाँति पूछे नहिं कोई 
हार का भजे सो हरि का होई 

वैष्णव सम्प्रदाय में उदारता की भावना भी विशेष रूप से मिलती 
है । अन्य सम्प्रदायों का खंडन-मए्डन करना किसी वैष्णव संप्रदाय का 
दृष्टिकोण नहीं रहा । प्रादेशिक भापा द्वारा सब संप्रदायों ने अपने- 
अपने भत का प्रचार किया | सबंसाधारण की भाषा का इतना व्यापक 
प्रयोग कभी नहीं हुआ था | इस समय सभी अन्य बोली जानेबाली 
भाषा में लिखे गये । अतएव साहित्य और भाषा पर भी भक्ति के 
आन्दोलन का प्रमाव पड़ा । आरंभ में इन सम्प्रदायों ने का्यंकाएड 
को ऊँचा स्थान नहीं दिया परन्द्र धीरे-धीरे इसकी ओर भी ध्यान 
दिया जाने लगा और पूजा-उपासना की विधिवत्‌ आयोजना हुई । 

कवीर के समय के उत्तर भारत के धार्मिक शअ्रम्युदव में! रामानंद 
का बड़ा साग था, परन्तु रामानंद के पहले भी कुछ ऐसे संत हो चुके 
थे जिन्होंने भक्ति, निगुंण उपासना और जातिभेद का विरोध आदि 
उन बातों की प्रतिष्ठा को जो रामानंद और उनके अनुयायियों मे 
विशेष रूप से विकसित हुई हैं। सिक्‍खों के आदिमंथ में जिसका 
“संग्रह १६०४ ई० में गुरू अजनदेव ने किया था, भक्ति-सम्प्रदाय की 
कविता के प्राचीनतम नमूने मिलते हैँ | इनमे रामानंद के अग्रज 
नामदेव और सदन की कविताएँ हैं। रामानंद ने उपदेश किया कि 
अविनाशी परमात्मा की राम के रूप में पूजा करनी उचित है। 
आदियंथ में रामानंद का जो पद है वह मन्दिर जाने का प्रत्याख्यान 


-श्श्८ हिन्दी-भक्ति-का व्य 


- पाखंड रोग से पीड़ित होंकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरन्त 
तेरी आशा से बैकुरठ लीक को चली गई | इस लोक में भी तेरे स्मरण 
करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। ये शान-बैराग्य 

उपेक्षा के कारण ही उत्साहहीन ओर इद्ध हो गये हैं। सुमुखि, कल 
के समान तो कोई युग नहीं है| इस युग में तुझे घर-घर में प्रत्येक 
पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूगा।” 

१३०० ई० से श्य०० ई० तक भवित का सर्वागपूर्ण विकास 
उत्तर भारत में हुआ। इसी समय रामानन्द, वल्लमाचाय, हितहरिवंश 
सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य और सैकड़ों भक्त और घम-प्रवतक हुये | 
रामानन्द रामानुज की भक्तिपरम्परा, वल्लभाचाय विष्णुस्वामी की भक्ति 
परम्परा, हितहरिवंश मध्वाचाय की भक्ति-परम्पपा और विद्यापति 
निम्बा्काचाय की भक्ति-परम्परा के भक्त हैं | 

ध्ययुग के सभी भक्ति-संप्रदायों (वैष्णव संप्रदायों) में विष्णु के 

क्रिसी न किसी अवतार की पूजा होती है। यद्यपि आरभ भे राम- 
कष्ण आदि विष्णु के अवतार माने गये परन्तु धीरे-घीरे इसमें परिवर्तन 
हुआ--विशेपकर संतों के आ्राक्रण के कारण वे सीधे परब्रह्म मार्न 
जाने लगे | ठुलसी, सूर आदि भक्त-कवियों ने अपने आराध्यदेंव 
राम-कप्ण को विप्रपु से भी वढ़कर पंर्रह्मस्वरूप माना है । उनकी 
उपासना विष्खु भी करते हैं। दार्शनिक दृष्टि से इन सभी संप्रदायों के 
मत अद्वत से संबंध रखते हैं। पद्दशनों में वेदांत अथवा अद्वत से 
दी इनका संबंध अधिक है ओर ये सभी ईश्वरवादी हैं | समस्त भक्त 
संप्रदायों में भक्त और भगवान के संबंध में उपासना के स्थान में भक्ति 
की भावना अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उपासना का अ्रथ हे परमात्मा 
के समीर वैठना । योगी भी परमात्मा के निकट योग-साधन से पहुंच 
जाता है | परंतु इन भक्तों में बोग की उपासना ग्राह्य नहीं है। इनमें 
भक्ति-भावना को ही महत्त्व है प्रात हुआ। भक्ति-भावना में भजन, 
 ग्राथना आदि के अतिरिक्त आत्म-समपंण की भावना भी है। इस प्रकार 
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की भक्ति का उदय १२०० ई० के पश्चात्‌ उत्तर भारत में हुआ । 
सके पूर्व दक्षिण भारत में इस भावना का उदय हो चुका था | भक्ति 
का संबंध संस्कृत के प्रत्येक अंग. से था। साम्य-साव की भी इसमें 
अयस्थिति थी क्योंकि भक्तों का, विश्वास था कि भगवान की दृष्टि 
में सव समान हैं। उनकी दृष्टि में न कोई ऊँचा था, न नीचा। उनका 
ऋहदना था-- 
जाते पाँति पूछे नहिं कोई 
हर का भजै सो हरि का होई 

वैष्णव सम्प्रदाय में उदारता की भावना भी विशेष रूप से मिलती 
है | अन्य सम्प्रदायों का खंडन-मए्डन करना किसी वेण्णब संप्रदाय का 
इृष्टिकोण नहीं रहा | प्रादेशिक भाषा द्वारा सब संप्रदायों ने अपने- 
अपने मत का प्रचार किया । सवंसाधारण की भापा का इतना व्यापक 
“प्रयोग कभी नहीं हुआ था | इस समय सभी ग्रन्थ बोली जानेवाली 
भाषा सें लिखे गये | अतएव साहित्य और मापा पर भी भक्ति के 
आन्दोलन का प्रभाव पड़ा। आरंभ में इन सम्प्रदायों ने कामकाएड 
को ऊँचा स्थान नहीं दिया परन्दु धीरे-धीरे इसकी ओर भी ध्यान 
दिया जाने लगा और पूजा-उपासना की विधिवत्‌ आ्रायोजना हुई । 

कवीर के समय के उत्तर भारत के धार्मिक अभ्युदय में रामानंद 
का वड़ा भाग था, परन्ठु रामानंद के पहले भी कुछ ऐसे संत हो चुके 
थे जिन्होंने भक्ति, निंगंण उपासना और जातिभेद का विरोध आदि 
उन बातों की प्रतिष्ठा को जो रामानंद और उनके अनुयागियों मे 
विशेष रूप से विकसित हुई है। सिक्‍्खों के आदियंथ मे जिसका 
संग्रह १६०४ इ० में गुरू अजनदेव ने किया था, भक्ति-सम्प्रदाव की 
कविता के प्राचीनतम नमूने मिलते हैँ। इनसे रामानंद के अग्रज 
नामदेव और सदन की कविताएँ हैं। रामानंद ने उपदेश किया कि 
अबिनाशी परमात्मा की राम के रूप में पूजा करनी उचित है। 
आदेग्॑य में रामानंद का जो पद है वह मन्दिर जाने का पत्याख्यान 


१४० हिन्दी भक्ति-काव्य 
करता है परंत इससे यह वात सिद्ध नहीं होती कि ये प्रतिमा 
पूजन के कट्टर विरोधों थे। नि.सन्देह उनका राम केबल दाशरथिः . 
राम नहीं है, वह सबब्यापी है। उनके मत में” धर्म का सार राम 
मे' है क्योंकि राम की आचार की पराकाष्ठा है और व्यक्तित्व का 
सर्वांगीण विकास है | बण व्यवस्था में रामानंद की आस्था नहीं थी । 
उनके शिष्यों मे' बहुत से शूद्र थे और कुछ मुसलमान भी। परन्तु 
उन्होंने वर्णं-व्यवस्था का प्रत्याख्यान क्रमो भी नहीं किया। हिन्दी 
साहित्य मे रामानंद के प्रभाव से दो श्रेणी का साहित्य बना। परंतु 
स्वयं धार्मिक ज्षेत्र मे भी उनके उपदेशों को लेकर दो प्रकार की 
साथनाएँ चल रही थीं। एक निगुण राम की सक्नित, दुसरे दाशरथि” 
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कवीर के भक्तिवाद म॑ नामस्मरण का महत्त्व सवसे अधिक हैे। 
भावना निगुस होने के कारण ध्यान-धारणा; पद-सेबा आदि का तो 
स्थान ही नहीं है | अत: एक नामस्मरण दी सब कुछ है। नामस्मरण 
को जितना महत्व यहाँ मिला है, उतना कहीं नहीं, बद्यपि तुलसी ने भी 
“नाम को ब्रह्म राम से वड़ा माना हैं। कबीर की झुख्य भावना यही 
-नामस्मरण है| वे कहते हैं--- 


कबीर समिरण सार है आर सकल जद्धाल 
आदि अन्त सब सोधिया, दजा दंखी काल 


हिन्दी-मक्ति-काव्य 


ने 
०< 
ले 


इस नामस्मरण के साथ स्नेह (प्रम भक्ति ) की प्राप्ति भी ध्येय 
। कबीर कहते है-- 
कमो दनी जलहर बसे चन्दा बसे अकास 
जा जाही करि भावना सो ताही के पास 
सच तो यह है कि कवीर ने स्पष्ट रूप से निगण को अपनाया, यही 
नहीं उन्होंने सगुण राम के स्थान पर निगण को स्पष्ट रूप से 
प्रतिष्ठित किया | उन्होंने योग-साधना के सहज रूप को भी अहण किया | 
इस प्रकार उन्होंने निग णोन्मुखी ज्ञानाश्रयी अ्रद्वेत भक्ति को जन्म दिया 
ओर अद्वतावस्था की प्राप्ति के लिये भक्ति और योग की सहज साधना 
को स्वीकार किया | उस भक्ति में विरहासक्ति की मात्रा इतनी अधिक 
है कि उसमें ओर सूफ़ियों के इश्क में कोई अन्तर नहीं है। यह नहीं 
कह्य जा सकता कि यह सूक़ियों के प्रभाव के कारण था| अधिक सम्भव 
है कि यद वैष्णव भक्तिपंथ का अधिक विकसित रूप है--केवल 
विशेष परिस्थितियां के कारण उसका रूप-रंग कुछ भिन्न हो गया है। 
त्रष्णब-भावना की सबसे महत्त्वपूण बात है व्यक्तिगत ईश्वर ( राम- 
क्रष्ण, की कल्पना ओर उसकी भक्ति ) कबीर निगंण के उपासक हैं, 
परन्तु अनक पर्दा मे उन्हांत इसी निगण से व्यक्तिगत प्रेम का सम्बन्ध 
जाड़ालया हैं। कभी वे हरि को “जननी” कहते हँ-- 
हरि जननी में बालक तोरा। काहे न ओगुन वगसहु मोरा । 
छत अपराध कर दन केते। जननी के चित रहे न ततेते ॥ 
यह गहि केस करे जो घाता | तझू न हँत उतार साता।' 
कद केवार इक बुद्ध विचारी | चालक दुखी दुखी महतारी ॥ 
(क० अं ०, १११) 
कभी वे अपने को “राम” की वहुरिया मानते है और हरि को 
बामी-- 
हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीच 
हरि विन रहि न सके मेरा जीव (वही, ११७) ॥ 
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परन्तु मूल भावना में कोई अन्तर नहीं है। तुलसी की तरह कदीर . 
भी कहते हें-- 
जरि जाब ऐसा जीतना राम सूँ ग्रीति न होई 
ह ( वही, १२१ ) 
इस राम के साथ अनन्य भक्ति चाहिये-- 
सौ बरसों भक्ति करें इन दिन पूजै आन । 
सो अपराधी आत्मा परि चौरासी खान ॥ 
कामी तरे क्रोधी तरे लोभी तरे अनन्त। 
शान उपासों कृतन्नी तरे' न गुरू कहत ॥ 
इस भक्ति का रूप है आत्मसमपर्ण था शरणागति। कबीर 
कहते हैं-- 
राम राइ सो गति भई हमारी, मोसे छूटत नहिं संसारी॥ 
ज्यू पंखी उड़ि जाइ आकासा, आस रहा मन साहीं। 
छूटी न आस टदृत्यों नहों फंधा, उड़िवेँ लागो काँदी। 
जो सुख करत हात दुख तेई, कहत न कछू बनि आजने॥ 
कुंजर ज्यु करतूरी का मग, आपे आप बधावें। 
कहेँ कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुणरी॥ 
हत भैभोत डरे जमदूताने, आये सरना तुम्हारों। 
कचीर क्‍या मैं चिन्त हूँ, मत चिन्ते कया होय | 
सेरी चिन्ता हरि कर, चिन्ता मोहि न कोय ॥ 
अंडा पाले काछुईं, विन थन राखें पोख। 
यों करता सवकी करे, पाले तीनिड लोक ॥ 
यह आत्म-समपंण इसलिए. कि भक्त को ईश्वर की अनुकम्मा में 
विश्वास है-- 
साधौं, अब करिहो दाया। 
काम क्रोध अहंकार व्यापै, ना छूटे माया॥ 
उतपति ब्यंद भवों जो दिन थे, कवहूँ सच नहि पायों। 
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रुशुण भक्ति-काव्य 


साया है दुइ भाँति की, देखी ठोंक वजाय 
एक सिलावे नाम से, एक नरक ले जाय 


इस भक्ति की प्राप्ति के साधन हैं-- 
(१) गुरु-भक्ति-- 


गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँय 
चलिहारी वा गुरू की जिन गोविंद दिया दिखाय 
सतग़ुरु की महिमा अनँत्त अरनेत किया उपकार 
लोचन अरनैत उधारिया, अनंत दिखावनहार 
गुरु साहव सो एक हैं, दूजा सब आकार 
आपा मेरे गुरु भजे, तव पावे करतार 


(२) नास-की तेन-- 


मंगलाचार माॉँहि मन राखों 


संदिर 
५१० 


कक 


राम राम सब कोइ कहे, नाम न चौन्‍हे कोइ 
नाम चीन्हे सतगुरु मिले, नाम कहाने सोइ 
सत्त नाम के सुमिरते उधर पतित अनेक 
कह कबीर नहिं छाड़िये सतत नाम की टेक 
है हरि मजन को ग्रचान 
नीच पावे ऊँच पदवी, वाज़ते नौंसान 
भजन को परताप ऐसो, तिरे जल पाखान 
अधम भील अजाति गनिका, चढ़े जात दिवान 
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( रेन्८ ) . 
बेण्णव भावना (सक्ति) का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है--इष्टदेव 

के प्रति रति की भावना । कवीर के काव्य में प्रीति-रति के अनेक पद 

मिलते हैं, जिनमें मानसिक संयोग-वियोग का वन है-- 
चहुत दिनन थे मे प्रीतम पाये 


भाग बड़े घरि बैठे आये ॥ टेक ॥ 


राम रसाइण रखना चार्पो 


साँहि भया उज़यारा, ले सूती अपना पीच्र पियारा 


रुशुण भक्ति-काव्य 
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के प्रति रति की भावना । कवीर के काव्य में प्रीति-रति के अनेक पद 

मिलते हैं, जिनमें मानसिक संयोग-वियोग का वन है-- 
चहुत दिनन थे मे प्रीतम पाये 


भाग बड़े घरि बैठे आये ॥ टेक ॥ 


राम रसाइण रखना चार्पो 


साँहि भया उज़यारा, ले सूती अपना पीच्र पियारा 


सगुझ भक्ति-काव्य ; श्द्रछ 


पर यह पता लगेगा कि कितनी ही वातों में साम्य है। उनमें कंचन- 
कामिनी के विपय. में भी साम्य है । 
वास्तव में कवीर सगुण भक्ति-मावना से अपरिचित नहीं थे जिसने 
उनके समय तक बहुत कुछ लोक-भावना का रूप ग्रहण कर लिया था, 
यद्यपि अभी वेष्णव भक्ति के प्रमुख आन्दोलन भविष्य के गर्भ में ही 
थे। परन्तु बैप्णुव-भावनाओं को निभाते हुए भी कबीर ने उस वास्त- 
बिक परिस्थिति से लोगों को परिचित कराया जिसका उन्हें ज्ञान नहीं 
था| सारा लोक-जीवन परम्परागत रुढ़िवाद पर खड़ा था, कर्वार 
ने सुकरात की तरह प्रश्न करके उसका खोखलापन उसे दिखाया | 
यह धार्मिक भावना को ज्ञानमूलक् ऊँचे धरातल पर उठाने के प्रयत्न 
में लगे थे | उनका दृष्टिकोण सूर और ठुलसी के ठीक विपरीव था। 
यूर कहते हैं, “अविगत गति कछु समक्ति न आवे>< »८ताते सर सगुन 
पद गावे |? तुलसी भी निगंण के ज्ञान को दुस्साथ्य मानकर साकार 
तक उतर आते हैं। कवीर ने इस प्रकार जन-भावना को मस्तक 
भुकाना अस्वीकार कर दिया। वे तुलसी की तरह सामंजस्यवादी 
ओर समन्वयवादी तो थे ही नहीं । यदि लोक-भावना को परिग्कृत करने 
के विचार से उसका विरोध सी करना पडा, तो कबीर उसपर अटल 
है । वास्तव में परवर्ती भक्त-कवियों की भावनाओं में ओर कवीौर की 
भावनाओं में दृष्टिकोण का ही अ्रन्तर हे। अपने अन्तरतम में थे भी 
उतने ही वेष्णव हू परन्त ज्ञान के आधार पर वे अवत्तारबाद का 
विरोध करते ई जो जनता में प्रचलित था। नहीं तो उनकी 
भक्ति-मावना ओर उनके विचारों में वैष्णव-सादित्य का ही मूल 
वत्तमान है-- 
गुरुलेवा ते संगति कसाई। तब, इह मानस देहों पाई॥। 
इस देही का सिमरहि देव।सो देही उ्ुज्ञ हरि की सेव॥ 
अजहें गुविन्द भूलि मत जाहु। मानस जनम का रहो चाहु॥ 
जब लग जरा रोग नहिं थआ्राया | जब लग काल शुसी नहिं काया ॥ 


-श्डद हिन्दी भक्रति-काब्य 


मैं रमि रासि जे बिधि पाई, हमहीं कहा यहुँ तुमहिं बढ़ाई 
कहे कवीर में कछू न॑ कीन्हा, सखी सुहाग रास मोहि दीन्हा 
( संयोग ) 

हों बलिमाँ कब देखोंगी तोहि । 

अहनिस आतुर दरसन कारनि, ऐसी ब्यापे मोंहिं॥ टेक ॥ 

नेन हमारे तुम्हकूँ चाहे, कती न माने हारि। 

विरह अगिन तन अधिक जराबै, लेसी लेहु विचारि ॥ 

सुनहुँ हमारी दाहि गुसाई', अब जिन करहु वधीर 

तुम्द धीरज में आतुर स्वामी, कार्चे भाँडँ नीर 

बहुत दिनन के बिछुरे माधों, सन नहिं वाधें घीर * 

देह छता तुम्ह मिलहु कृपा करि, आरतिवंत कबीर 

( विग्नलंस ) 
कबीर के वे पद जिनमे वेष्णव-भावना हैं या तो प्रीति-रति के 

अन्तगंत रखे जा सकते हैं, या शांत-रति के। संत-साहित्य में भी 
सगुण वष्णव साहित्य की तरह सांसारिक विययों के त्याग की महिमा 
गाई गई है, परन्तु उसका संदेश बेराग्य नहीं। रति और विरति सापेक्ष 
भाव हैं। सगवान से रति, 'संतारों से विरति। यहाँ “संसार” का 
तात्पय सांसारिक पपंच में मन की श्रासक्ति हे--वैसे कबीर ( जो संत- 
संप्रदाय के प्रवरतक हैं ) आयु भर ग्रहस्थ रहे, अपना जुलहे का पेशा 
करते रहे | इस प्रकार कबीर का साहित्य वैष्ण॒व-साहित्य की तरह 
रति-मूलक हैं, विरति-मूलक नहीं। सच तो यह है कि कबीर ने जो 
नारी, कंचन आदि की निंदा की है उससे यह भ्रम हो गया : है कि 
उनका साहित्य वराग्य का साहित्य है। साधारण रूप से सारे संत-साहित्य 
के संबंध म॑ यही भ्रम ह। परन्तु वास्तंव में सारे वैष्णव सगुण भक्ति- 
साहित्य भ॑ इनको निन्‍्दा हैं। यहाँ नारी का अथ है आसक्ति, कंचन का 
अर्थ है धनमद | मध्ययुग की वेष्णुव-भक्ति के प्रधान अंथ भागवत में भी 
इनकी निन्‍्दा कम नहीं है। भागवत से कबीर के काव्य की तुलना करने 


सग्रुण भक्ति-काव्य श्ड्रज 


पर यह पता लगेगा कि कितनी ही वातों में साम्य है। उनमें कंचन- 
कामिनी के विपय. में भी साम्य है। । 
वास्तव में कबीर सगुण भक्ति-भावना से अ्परिचित नहीं ये जिसने 
उनके समय तक बहुत कुछ लोक-सावना का रूप ग्रहण कर लिया था, 
बद्यपि अ्रभी वैष्णव भक्ति के प्रमुख आन्दोलन भविष्य के गर्भ में ही 
थे। परन्तु वेष्णब-भावनाओं को निभाते हुए भी कवीर ने उस वास्त- 
बिक परिस्थिति से लोगों को परिचित कराया जिसका उन्हें ज्ञान नहीं 
था। सारा लोक-्जीवन परम्परागत रूढ़िवाद पर खड़ा था, कर्वीर 
ने सुकरात की तरह प्रश्न करके उसका खोखलापन उसे दिखाया । 
यह धार्मिक भावना को शानमूलक ऊँचे घरातल पर उठाने के प्रयत्न 
में लगे थे | उनका दृष्टिकोश सूर और तुलसी के ठीक विपरीत था। 
सूर कहते हैं, “अविगत गति कछु समझक्ति न आज ३८ %८ताते यर सगुन 
पद गावे ।” तुलसी भी निगुंण के ज्ञान को दुस्साध्य मानकर साकार 
तक उतर आते हैं। कवीर ने इस प्रक्रार जन-भावना को मस्तक 
भकुकाना अस्वीकार कर दिया। वे तुलसी की तरह सामंजस्यवादी 
ओर समन्वयवादी तो थे ही नहीं | यदि लोक-भावना को परिष्कृत करने 
के विचार से उसका विरोध भी करना पडा, तो कवीर उसपर अय्ल 
रहे । बास्तव में परवर्ती भक्त-कवियों की भावनाश्रों में ओर कबीर को 
भावनाओं म॑ दृष्टिकोण का ही अन्तर हे। अपने अ्रन्तरतम में दें भी 
उतने ही वेष्णुव हैं. परन्त ज्ञान के आधार पर वे अवतारवाद का 
विरोध करते हूँ जो जनता में प्रचलित था। नहीं तो उनकी 
भक्ति-मावना और उनके बिचारों में वैष्णब-साहित्य का ही मूल 
वर्तमान है-- 
गुरु-लेवा ते मेगति कमाई। तब, इह मानस देहों पाई।॥ 
इस देही का सिमरहि देव।सो देही भ्ुज्ञ हरि की सेव॥ 
अजहेँ गुविन्द भूलि मत जाहु। मानस जनम का री चाहु॥ 
जब लग जरा रोग नहिं आयबा | जब लग काल शुसी नह काया ॥ 


श्ष्प हिन्दी भक्ति-काव्य 


जब लगि चिक्नल भई नहिं वानी । भजि ले।ह रे मन सारगपानों ॥ 
अब न भजसि-भजसि कव भाई | आवबे अंत न भजिश्ना जाई ॥ 
जो किछु करहे सोई-अविसारू । फिर पछताहु न पावहु पारू॥ 
( परिशिष्ट ६४ ) 
गोविन्द हम ऐसे अपराधी 
जिन प्रभु जीठ पिंड था दीया तिनकी भावभगति नहिं साथा। 
प्रधन परितन परितिय निनन्‍्दा पर अपवाद न छूट । 
आवागमन होत के पुनि-पुनि इहु परसंग न छूट ॥ 
जिह घर कथा होत हरि संतन इके .नमिप न कीने फेरा। 
लंपट चोर घूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥ 
काम क्रोध माया मद मत्सर एहि सभे मो पाँहाँ। 
दया धर्म ओ गुरू की सेवा ए सुपनंतरि नाहीं ॥ 
दीन दयाल कृपाल दमोदूर भगतिवछ्लल में हारी। 
कहत कबीर भीर जनि राखहु हरि सेवा करो तुमारी ॥ 
( वही, ० ) 
कवीर का युग मान्यता का युग था | उसमें कबीर ने पग-पग पर 
अश्न किये और ज़नता में प्रचलित मतवाद को चोट लगा कर उसे ऊर्ध्वे- 
मूल करने की चेश की । यही उनके काव्ये की शक्ति, प्रभाव और 
श्रेष्ठतत का कारण है। वाद में वैष्णव मतवाद को सुस्पष्ट रूप देने में 
उनकी चोटों ने बहुत काम किया | 
वेद्यापति की भक्ति-सावना पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि 
१२-१ ३१वीं शताब्दी में वैष्णब-भक्ति का रूप बहुत कुछ निश्चित हो 
चला था | इस भक्ति के अनेक आराध्यदेव थे | बंगाल में राधा-कृष्ण 
ओर देवी की उपासना प्रचलित हो रही थी। दक्षिण में शिव-भक्ति 
की धारा वड़े वल से वह रही थी | गुजरात में ऋृष्ण ओर विठोवा की 
भक्ति पर वल दिया जाता था| सारे उत्तर भारत में राम, कृष्ण, 
नारायण और -शिव के “भक्त अपने-अपने मतों के प्रचार में लगे ये । 


कं, 


समुण भक्ति-काब्य मु 


कबीर के समय तक आते-अआते वैष्णो मतथवाद“की” भक्ति की अंर्तोी 
इतना विकसित हो घुका था कि उसकी उपेक्षा अप्तभव थी। संतों ने 
अवताराद को ग्रहण किया | यह अवतारबाद ही वेप्णव-भक्ति के 
मूल में था। परन्तु वे बैष्णत्रों की भक्ति-भावना से प्रभावित हुये 
बिना नहीं रद्द सके । उन्होंने वेष्णवों के राम-कृप्ण को निर्गंण अर्थ में 
प्रयुक्त किया ओर उनकी भक्ति को नया रूप दिया। कबीर दाशरथि 
राम में श्रह्म या विष्णु की तत्ता को स्वीकार नहीं करते परंतु अपने 
को निगुणग राम की वहुरिया मान कर उनके प्रति उत्कठ प्रेम का 
परिचय देते हैं। 
(१) निरगुण राम निरशुण राम जपहु रे भाईं। 
अविगति की गति लखी न जाई॥ टेक ॥ 

चारि वेद जाके सुझ्त पुराना, नो व्याकरना मरम न जाना। 
सेसनाग जाके गरुड़ समाना, चरन कवल कवला नहिं जाना ॥ 
कहें कबीर जाके भेदे नाहीं, निज जन बैठे हरि की छाँहीं। 

(२) प्यारे राम मन ही सना 

कासू' कहूँ कहन को नाहों दूसर आर जना ॥ टेक ॥ 

इस प्रकार संतों की मिमण-भावना सगुणु-भक्तिधारा के प्रभाव 
के कारण पूणत शुद्ध नहीं रह सको। यही विरोधी भावनाएं 
एक और निगण, दूधरी ओर भक्ति--आलोचकों को भ्रम में डाल 
देती है और वे संत-कवियों पर अस्पट्टता का लांछुन लगाते हैं। 
बस्ठुतः मध्ययुग की निगण भावना को ओपनेयदिक निर्मण भावना 
की परिभाषा से ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता | बह निर्मेण इसी 
हृद तक है कि उसमें अवतारवाद की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, परन्तु संतों 
का निग ण्‌ अह्म अरूप अ्रव्यक्त होते हुए भी प्र समय, भक्त-वत्सल और , 
कररणाद्र है। उसे पारिभापिक विशेषणों से नहीं तोला जा सकता | 

नेगंण-काव्य की निगरण-सावना कालांतर में सगुण भक्ति- 
काव्य-सावना के घरातल पर आ गई। इसके कई कारण थे | संतों 


७ 


ख्ण हिन्दी भक्ति-काव्य 
के.“राम” का निर्गण परिभाषा में प्रयोग एक भूज़ थी। साधारण 
जनता राम को अवतार समझती थी। रामभक्ति के प्रचार के ताथ 
भराम्! का निगण रूप शीघ्र ही लुत हो गया। कम से कम वह संत- 
संप्रदायों के वाहर ग्राह्म नहीं हुआ । स्वयं संत-संप्रदाय में “राम” 
द्विरथंक रूप में प्रयोग में आने लगा । इसके कारण थे-- 
१--साधारण सगुणोपासक जन-भावना का प्रभाव 
२--संगुण भक्तिधारा का प्रभाव 
३--संतों की विरह की तन्‍्मबता ने उनके निगृंण आराध्य को 
सगुणवाद के घरातल पर पहुँचा दिया | स्वयं कबीर के काव्य में हमें 
अपतीक्ष रूप में रूप-पुण-स्थायन का श्रम होने लगता है। 
४-सूल संत-सावना स्वयं ओपनैपदिक नि्गंण और पोराणिक 
सभुण मर्तों का विचित्र मिश्रण था। दादू के अनेक पदों को सगुणी- 
पासक भक्ति-कवियों के सम्मुख रखा जा सकता हे, जैसे 
हमारे तुम्हीं हो रखपात् 
तुम बिन ओर नहीं कोड मेरे भौ दुख मेटनहार 
बेरो पठ्च निमस नहिं न्‍्यारे रोकि रहे जमजाल 
हा। जगदास दास दुखपाव म्वामी करो सँमाल 
तुम विन राम दहै ये दुन्दर दसो दिसा सब काल 
देखत दोन दुखी क्यो कीजे तुम हौ दीन दयाल | 
निर्भय नाँव हँत हरि दोजे दरसन परसन लाल- 
दादू दीव लीन करि ल्ीमे, भेटहु सबे जज्ञाल 
हरि रप्तमाते मगन भये 
सु भेर-सुमिर भय मतवाले, जणम मरण सब भूलि गये 
निर्मल भगति प्रंम रस पीवब आन न दजा भाव धरे 
सहजे सदा राम राज़ राते मुकति बेकुठे कहा करे 
गाह गाह रप़्लीन भये हैँ, कहूँ न माँगे सन्त जनाँ 
आर अनेक देहु दृत आगे आन न भावे रास विनाँ 


सगुण भक्ति-काव्य .. इृह१ 


जे 


इकटक ध्यान रहे तभी लागे छाकि पड़े हरि रस पीते 
दादू मगन रहें रसमाते, ऐसे हरि के जन जीव 
सुन्दर तो काशीनिवासी ही थे। संस्कृत-साहित्य से परिचय एवं 
अगुण भक्तों के सत्संग के कारण सुन्दर के काव्य में पौराखिक हिन्दू 
भम-दर्शन भी प्रर्यात्त मात्रा में उपस्थित है, परन्तु साथ ही उसमें संत- 
मत के लगभग सभी अंगों पर ज्ञानमूलक प्रकाश भी डाला गया है। 
वास्तव में सगुण ओर निगुंण विचारधारा में वरावर समन्वय होता 
गया है। जगजीवन साहिब के काव्य में तो बेप्णव काव्य-धारा की 
प्रमुख विशेषताएँ --भगवान्‌ के प्रति आत्मसमर्रण ओर आत्मस्लानि-- 
इतनी अधिक मात्रा में मिलती हूँ क्रि उनका काव्य वेप्णव काव्य- 
साहित्य में ( विशेषकर तुलसी सूर के विनय-पदों में ) बढ़ी सरलता से 
खपाया जा सकता है । उन्नीसबीं शताब्दी तक आते-श्राते संतकाव्य 
को इतना साम्प्रदायिक रूप मिल गया था और जन-भावना ( बैष्णव- 
अक्ति ) का इतना अधिक समावेश हो गया था'कि वह वेप्णव-काब्य 
का ही प्रकारान्तर समझा जाने लगा। चरणुदास की शिष्याओं दया- 
बाई और सहजोवाई में तो हम मीरा की कृष्ण-भावना ओर निर्गण- 
मतबाद का अभिन्न सम्बन्ध पाते है | 


8 ( ग ) सूरदास 


कृष्ण-भक्त कबियों में, सूरदास सबसे महत्वपूर्ण हँं। भक्तों के लिए 
सूर का प्रत्येक पद भगवत्ताक्षात्कार में सहायक है। वैसे कवि की दृष्टि 
से भी सूरदास का अ्रत्यंत ऊँचा स्थान है, परंतु जहाँ केवल भक्ति- 
भावना अहण करने की वात है, अव्यभिचारिणी भक्ति हे, वहां 
काव्य किस कोटि का है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु उच्च कोटि 
का काव्य निश्चय ही भक्ति-मावना को अधिक ऊँची भूमि पर प्रतिष्ठित 
करने में सहायक होगा | 


श्र हिन्दी भक्ति-काव्य 


सूर की भक्ति के आलंबन कृष्ण हैं, स्वयं सर भक्ति के आश्रय हैं, 
कृष्ण के रूप-गुण ओर उनकी लीलाये उद्यीपन विभाव हैं। 
सूर के इस आलंबन का रूप क्‍या है ! सूरदास के कृष्ण अविगत 
हैं, मन-बाणी को अ्रगम-अगरोचर हैँ। वास्तव में वें उसी तरह पर- 
ब्रह्म हैं जिस तरह तुलसी के राम | जहाँ राम परत्रह्म भी हैं और 
परत्रह्म के अवतार दाशरथि राम भी हैं, वहाँ सूर ओर आगे बढ़कर 
कृष्ण को परत्रह्म से उत्तकर कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं| उनकेः 
कृष्ण गोपियों से स्वयं कहते हैँ--- 
को माता को पिता हमारे 
कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत सुनि वात तुम्हारे 
कव माखन चोरों कारें खायो कव बाँधे महतारी 
ठुहत कान को गेया चारत वात कहीं यह भारी 
परंतु सूर जानते हैं कि इन निगु ण, अनादि, अनन्त परब्रह्म कृष्ण 
से भक्ति का संवन्ध नहीं जोड़ा जा सकता | वे गोपियों के मुह से 
कहलाते हैँ--. 
नह कहां की बात चलावत | 
सस्‍्वगे पताल एक करि राख। युवतन को कहे कहा बतावत २ 


गोपियों की तरह सूरदास भरी परब्रह्म कृष्ण की अनुमोदनता 


स्वीकार कर लेते हैं और अपने काव्य का आरम्भ इसी स्वीकृति से 
करते हैं-- 


अवगत-गति कछु कहत न आवे 
ज्या गूग साठ फल को रस अंतरगत ही भावे 
परम स्वाद सब होजु निरंतर अमित तोष उपजावे , 
सन-बाना का अगम अगोॉचर सो जाने जो पावे 
रूप-रंख.जुग-जाति जुगति बिनु निरालंब किंत धावे 
सब विध अगम विचार.है' तातें सूर सशुन पद गावे 


सगुण भक्ति-काव्य १५३- 


अत: सूरदास परत्रह्म कृष्ण को पहचानते हुए. भी उनके सगुण 
रूप के रहस्यात्मक स्वरूप की कल्पना से ही परिचालित हैं । 

यह भगवान भक्त के हेतु अवतार धारण करते हैं। यही लीला का 

महत्व है | यही उसका रहस्य है--- 
भक्त हेतु अवतार धरयों 

घम कम के बस में नाहीं योग जाप सन मे न करयो 

दीन गुहारि सुनी श्रवशनि भरि गव वचन सुनि हृदय जरयो 

भाव अधीन रहो सब हो के ओर न काहू नेक डरों 

ब्रह्मा कोट आदि लो व्यापक सवही सुख दे दुखहि हरी 

सूर श्याम तव कही प्रगट ही जहाँ भाव तहेँ ते न टरों 

इसीलिए भक्त ओर भगवान का प्रेम और भाव का नाता है जिसे: 
दोनों को अपनी ओर से निभाना है। भक्त अ्नन्य भाव से भगवान से: 
प्रेम करता है :-- 

स्थाम चलराम को सदा गाऊँ 

स्थाम वलणाम विनु दूसरे देव को स्वप्न हूँ माँहि नहिं हृदय लगाऊँ 
यहै जप यह तप यहै मम नेम ज्त यहै मम प्रमफल यही ध्याऊँ 
यहे मम ध्यान, यह ज्ञान, सुमिरन यहै, सूरप्रभु देहु हो यहै पाऊँ. 

इस पं म का रूप है आात्म-समपंण और शरणागति भाव- 

जो हम भले बुरे तो तरे 

तुम्ह हमारी लाज्ञ विड़ाई बनती सुनि प्रभु मेरे 

सच तजि तुम सरनागत आयो, हृढ करि चरन गहे रे 
या-- 

मेंस तो गतिमति तुम अनतहिं दख पाऊँ 

हों कहाय त्तरो अब कौन को कहाऊँ ? 

कामधंनु छाड़ि कहा अजा ले दुह्मऊँ! 

हय गयंद उतरि कहा ग्दभ चढ़ि धाऊँ ! 


स्श्द्ड... हिन्दी भक्ति-काव्य 


इसी प्रकार-- हैं 
तुम वजि और कोन पे जाऊऊँ हे 
काके द्वार जाइ सिए नाऊँ, पर, हथ कहाँ विकाऊँ 
ऐसी को दाता है समरथ जाके दिये अधाऊँ 
अन्‍्तकाल तुम्हर सुमिरन गति अनंत कहूँ नहिं पाऊँ 
रंक सुदामा कियो अजाची, दियो अभय पद ठाऊ 
कामधेनु, चिन्तामनि, दीन्हों कल्प वृक्ष तर छाऊ्ँ 
भव समुद्र अति देखि भयानक मन में अधिक डराऊँ 
कीजे कृपा सुमिरि अपनों प्रन सूरदास वलि जाऊँ 
परन्तु केवल भक्त की ओर से चेष्टा होने पर ही सब कुछ नहीं हो 
जाता | इश्देव की कृपा भी तो चाहिये। सच तो यद्द है कि इस कृपा 
' के विना भक्ति अ्रंकुरित ही नहीं हो 6कती । भक्त की और से सदाचार 
ओर शुद्धाचरण तभी काम कर सकते हैं जब भगवान की अनुकंपा 
मिले, नहीं तो वह उनमें सफल हो ही नहीं सकता। पुष्टि-मार्ग में इस 
भगवान के अनुग्रह को विशेष स्थान मिला है, वैसे प्रत्येक भक्ति- 
सम्प्रदाय में भगवान की भक्त-वत्सलता और उनकी अनुकंपा पर 
विश्वास किया गया है। पुष्टि-मार्ग में इस अनुग्रह को “पुष्टि” कहा 
गया है जिससे भक्तों का पोषण होता है। भगवान के अत॒ग्रद के 
कारण ही भक्त की भावना का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। - 
पूरदास कहते हँ--- 
प्रभु को देखो एक सुभाइ 
अति गंभीर उदार उदधि हरि जान सिरोमने काह 
तिनका सो अपने जन को गुन मानतत मेरु समान 
सकुचि गनत अपराध समुद्रहि बूँद-तुल्य भगवान 
चंदन प्रसन्न-कमल सम्मुख हूं देखतु है हरि जेसे 
विमुख भये अकृपा न निरमिप हैँ फिरि चितयों तो तेसें 
सूरदास ने अपने विनयपदों में बार-बार भगवान को अनुकंपा 


सगुण मक्ति-काव्य श्र 


ओर भक्त-वत्सलता का-गुण-गान किया है | इस अनुकंपा में विश्वास 
के बिना भक्ति एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती । 

परन्ठु साधना के अंत में सक्त कया चाहता है-क्या मुक्ति ? ऐसा 
नहीं है। भक्त तो निरंतर भक्ति की ही याचना करता दे। सूरदास 
कहते हैँ-- 

अपनी भक्ति देहु भगवान 
कोटि लालच जो दिखावहुँ नाहिने रुचि आन 
गोपियोँ उद्व से तक-वितक न कर कहती हैं--- 
नाहिन रहो मन में ठोर 
नंदनंदन अछत केसे आनिए उर और 
चलत, चितवत्त, दिवस जागत, सपन सावत राति 
हृदय ते चह श्याम मूरति छुन न इत-उत जाति 

कहत कथा अनेक ऊषो लोक-लाभ दिखाय 

कहा करों तन प्रेम-पूरन घट न सिंघु समाय ! 

स्यामगार्त सरोज आ्रानन ल.लत अति सृदु हास 

सूर ऐसे रूप कारन भाल लोचन प्यास 
ओऔर-- 

वे अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहि चिसारों 

योग सुक्ति ओ मुक्ति विविध विधि वर मुएली पर वास 

इस भक्ति के साधन क्या हैं -- 


(के) नाम कीतन 


भागवत में कहा है--“कलो केशव कीतनात्‌ |” सूरदास २ 
कहते हँ- 
तुम्दरी नाम तजि प्रभु जगदोसर सुत्री कहो मेरे ओर कहा बह 


बुधि-विवेक अनुप्तान आपने सोधि क्यो सब्र सुकृतनि को फर 


१४६ हिन्दी भक्ति-काब्य 


बेद्‌ पुरान स्मृति सन्तन को यह अधार मीन को ज्यों जल 
अप्टसिद्धि, नवनिधि, सरसंपति, तम विनु तस कन कहु न कछु तल 
अजामील, गनिका, जु व्याध, नूग जासों जगधि तरे ऐपेड खनन 
गोइ प्रसाद सूरहि' अब दोजै नहीं बहुत तो अंत एक, पल 
अथवा--. _ हि 
जो तू राम-नाम बन घरतों द 
अब को जनम, आगिली तरो, दोझ जनम सुधरतों 
जम को त्रास सबे मिट जातो भक्त नाम तरो परतों 
तंदुल-धघिरत समर्पि स्थाम को संत परोसों करतों 
है! तो नफा साथ्ुु की संगति मूल गाँठि नहि टरतों 
सुरदास बेकुण्ठ पैठ में कोड न पैर पकरतो 


(ख) गुरु-भक्ति 


पुष्टि-मार्ग में गुद और कृष्ण का एक ही स्थान है। गुरु ही जीव 
का ब्रह्म-सम्बन्ध कराता है। गुरु को कृष्ण मान कर भक्त उसे आत्म- 
समपण कर देता है | सूर के प्रसंग से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सूर 
का अंत समय आ। पहुँचा था। उस समय चतुभजदास ने कहा -- 
सूरदास, तुमने भगवत्यश का वर्णन तो किया, परन्तु आचाये 
महाअभून का जस-वर्णन नहीं किया।” सूरदात ने कहा--“जु 
मैंने तो सारा ही आचार्य महाप्रभु को यश ही गाया है | जो विलग 
देखता तो विलग करता |” यह कह कर उन्होंने यह पद गाया -- 
भरोसो दृढ़ इत चरनन केरो 
श्रीवल्लभ नखचंद्र छुटा वितु सब जग माहि अँधे 
साधन और, नहीं या कलि सें जासों होत निवे 
सूर कहा कहि दुविधि आँधरो बिना मौल को चे 


(ग) लीलागान ' 


सारा सूरसागर ही कृष्ण-लीला का गान है। 


सगुण भक्ति-काव्य १९७ 


(घ) नित्य और नेमित्तिक कर्म 
इनके संवन्ध में अन्य स्थान पर लिखा जा छुक़ा है। 
(ड) सगवान के रूप का ध्यान 


सूर के काव्य में भगवान के वाल और किशोर-रूप के अनेक चित्र 
ह। उन्होंने उन्हें सेकड़ों परिस्थितियों में देखा है और उनका ध्यान 
किया है-- 
किलकत कान घुटुर्वनि आवत 
मशिमय कनक नंद के आँगन मुख प्र,तविम्व पकरिवेहि धावत 
कवहुँ निरखि हरि आप छा को कर सों पकरन को चित चाहत 
किलकि हँसत राजत हू दतिया पुनि-पुनि तिहि अवबगा 
कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपसा एक राजत 
कर कर प्रात पद प्रति मनि वसुधा कमल-बैठकी साजत 
वाल दशा सुख निराख यशोदा पुनि-पुनि नंद बुलाचत 
अचरा तर ले ठाकि सुर के प्रभु को जननी दूधा पियावत 
(वाल ऋृष्ण ) 
सखी री नंदनंदन देखु 
धूरि धूसरि जटा जूठाल हुयि किए हर भेचु 
नील पाट पुरोंह मणिगण फरिज़ घोखे जाह 
खुनखुना कर - हँसत मोहन नचत डौरूँ बजाइ 
जलज माल गोपाल पहिरे कहीं कहा बनाइ 
मंडमाला मनोहर गर ऐसि शोभा पाइ 
स्वातिपुत माला विशजत श्याम तन सों भाइ 
मनो उम्रग गौरि डर हर लिए कंठ लगाइ 
केहरी के नखहि निरखत रही नारि विचारि 
बाल शशे मनो माल ते ले उर घरयो त्रिपुरारि 
( कृष्ए-शंकर ) 


र्खट्द 
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मखलछ्वि देखिहा ननन्‍्दधरनि 
शरद निशि के अश्च॒ अगशणित इ'दु आभा हर॒नि 
ललित श्रीगोपाल लोचन लोल आँसू ढरनि 
मनहुं वारिज़ विलखि विश्रम परे परवश परनि 
कनक मणिमय मकर कु'डल ज्योति जगमग करनि 
मित्रलोचन मनहूँ आये तरल गति दोड तरनि 
कुटिल कु तल मधुप मिलि मनी कियो चाहत लर॒नि 
वदन करति अनूप शोभा सके सूर न बरनि 
( दाँवरो से बाँधे ऋष्ण ) 
देखुरी नंदनंदन ओर 
त्रास ते तनु त्सित थोर हरि तकत आनन तोर 
चार-चार डरशात तोकोा बरन बदनहिं थोर 
मुकुर मुख दोउ नेन ढारत क्षणहि क्षण छवि छोर 
सजल चपल कनीन पलके अरुण ऐसे दोर 
सरस अंबुज भवर भीतर अ्रमत हैं जनु भोर 
लकुर के डर देखि जैसे भये शोशित बौर 
उर लगाइ विहाय रिस जिय तजहु प्रकृति कठोर 
( वही ) 
आवत उरग नाथे श्याम 

नंद यशुदा गोप गोपिनि कहत हैं वल्राम' 

मार सुकुट विशाल लोचन भुवन कुण्डर्ल लोल 

कोट पितास्बर सन नटबर नृतत फन प्रति डोल 


24 >८ ८ 


न्है ८ रे ७३ 3 
कन्हेंया नितत फन ग्रति ऐसे का 
मनो गिरिवर पर बादर देखत मोर अनन्‍न्दत जैसे 


सगुण भक्ति-काब्य श्श्६ 


डोलत मुकुट शीश पर कुण्डल संडित गंड 
पीत वसन दामिकि तनु घन पर ता पर सुरकोर्दंड 
( नाग-दमन ) 
साँवरा मनमोहन माई 
देख सखी बनते ब्रज आवत सुन्दर नन्‍्दकुमार कन्हाई 
मोरपंख शिर मुकुट विराजत मुख मरली सुरसुभगसुहाई 
डल लोल कपोलन की छवि मघुरी बोलनि वरन न जाई 
लोचन ललित लत्ाट मकुटि विच ताके तिलक की रेख बनाई 
सनो मयाद उलंधि अधिक वल उम्गि चली अति सुन्द्रताई 
कुचित केश सुरेश बदन पर सानों सधुप साल घिरि आइ 
संद संद मुसुकात मनी! घन दासमिनि हुरि हुरि देत दिखाई 
शोमित सूर निकट नासा के अनुपम्त अधरनि की अरुनाई' 
जलु शुक्र सुरंग विलोकि विंवफल माखन कारन चोंच चलाई 
देखि री देखि आनंदकंद 
चित्त चातक प्रेम घन लोचन चकोरक चंद 
चलित कुंडल गंड मंडल मलक ललित कपोल 
सुधाकर जनु सकर क्रीड़त इन्दु दृहदृह डोल 
सुभग कर आनन समाय मुरलिका सहि भाइ 
मनो हने अंभोज भाजन लेत सुधा भराइ 
श्याम देह दुकूल दुति छवि लसत तुलसी माल 
तड़ित घन संयोग, सानो सेनिका शुक्र ज्ञाल 
झलक अविरल चारु हास विला भ्रकुटोी भंग 
सूर हरि की निरखि शोभा भई मनसा पंक 
(किशोर ऋ्ण) 
इस किशोर रूप के अनेक वर्णन मिलेंगे | 
देख री हरि के चचल नैन 
खंजन मीन सगज चपलाई, नहि' पटतर एक सेन: 
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राजिवदल, इंदीवर, - शतदल, कमल, करोशम जाति 
निसि मद्वित प्रातहि वे विगसत, ये विगसे दिन-रात 
असन असित सित मलक पलत्रक प्रति को बरने उपमाय 
मनो सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कॉन्‍हों आय 
(नेन) 
रोमावली रेख अति राजत 
सूक्तम शेष धूम की घारा नव फन ऊपर आ्राजत 
भ्गु पद-रेख श्याम उर सजनी कहा कहां ज्यों छाज्ञत 
'मनहेँं मेघ भीतर शशि की द्यूति कोटि कामतनु लाजत 
मक्तामाल नंदनंदन उर अझधर सुधाघट कांति 
तनु श्रीखंड मेघ उज्ज्वल अति देखि महावत्न भाँति 
बरही मुकुट इन्द्रधनु मानहु ताड़ेत दुशन छबि छाजत 
यकटक रही विल्लोकि सर प्रभु तन को हैं कहा हाज़त 
(रामाचली) 
इसी तरह अन्य अंगों के बन भी हैँं। परन्तु सूर जानते हैं कि 
उनके इष्टदेव लोकनायक नहीं हैं। यह वे पाठक को भी बता देते हैं। 
वे उनकी सुन्दरता की रहस्यमयता की ओर इंगित करते हैँ -- 
सखी री सुन्दरता को संग 
छिन-छिन माँ परत छवि ओरे कमल नयन के अंग 
श्याम सुभग के ऊपर वारों आलो कोटि अनंग 
सूरदास कछु कहत न आये गिरा भई माते अंग 
या उसके अलौकिक प्रभाव की वात कहते हैं---.... 
श्याम अंग युवती 'निरखि भुलानी 
ठ्रींड निरखति कुंडल की आभा यतनेहि माँक्त विकानी 
ललित कपोल निरखि कोड अटकी शिथिल भई ज्यों पानी 
देह गहे की सु नहि' काहू हर॒पन को पछतानी 
कोड निरखति अधरन की सोभा फुरत नहीं सुख बानी 
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कोड चक्कत भई दशन चमक पर चकचोंबी अकुलानी 


श्द्रु 


कोड निरखति द्यूति चिघुक चारु की सूर तरूनि वितानी / 


चही नहीं सरदास, सुरतांत छवि को सी नहीं छोड़ते-- 
सोभा सुभग आनन ओर 

त्रास से तनु चसित तिरछे चिंते देत अकोर 
निरखि सन्मुख कियो चाहत बदन विधु की ज्ञोर 
तुला बिच लोकेश तौले गरुअआ आनन गोर 
दरशपति रुचि मुदित मनसिज्ञ चपल ह॒ग चकोर 
' कोसे क्रीड़त मीन भानों नीर नीरज भोर 
श्याम सुन्दर नेन युग पर भलक कज्जल कोर 
सुधारस संकेत मानों क्रूप दानव बोर 
अवश सरणि ताटक मंजुल कुटिल कुंतल छोर 
मकर संकट कास वापी अलकि फन्‍्दनि डोर 
चिकुर अघ नव सोतीमंडल तरल लग हग तोर 
जनु विध्वंसित व्याल वालक अमी की मूक मोर 
अ्रम स्वेद सीकर गंड संडित रूप अ्ंत्ुज कोर 
उम्रंगि हरपद यों श्रम तज्यों पीयूख कुंभ हिलोर 
हसत दशनकि चमक विद्यु त लसित कठिन कठोर 
मुदित मधु पर विन्दु गन मकरंद मध्य नथोर 
निरखि सोभा समर लक्ष्तित यह भयो भ्रम भोर 
सूर धन्य सुनव किसोरो धन्य ननन्‍्द्‌ क्िसोर 


यह स्पष्ट हे कि सूर ने संयोग-श गार में सुरति आदि की उद्भावना 
इसलिये की है कि वे एक तो पूर्व परंपरा से परिचालित ये जिससे इस 
तरह के प्रसंग वर्जित नहीं ये | उदाहरण के लिये, जयदेव, गोवर्धनाचार्य 
ओर विद्यापति के काव्य हूँ जो स्वयं शिव-उमा को लेकर चलने वाली 
एक पुरानी परंपरा से सहारा लेकर ओर शिव का स्थान कृष्ण को 
देकर आगे बढ़ रहे थे; दूसरे इससे वे अपने उपास्यदेव के इतने 
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निकट आ जाते है. जितना निकट अन्य प्रसंगों में वे नहीं आ सकते ये । 
पुष्टि-माग के कृष्ण तो निर्लित हैं, उन्हें तो कोई दोप लगता ही नहीं। वे 
जो करते हैं भक्त के आनन्द के लिए लीला-माच के रूप में । राधा-कृष्ण 
की रति में भक्त स्वयं उनके अधिक निकट आता है| दंपति के निकुंज 
विहार का ध्यान भी परवर्ती पुष्टिमाग और हितहरिवंश के संप्रदाय के 
लिए वैध था | इश्देव से वाद्वात्म्य स्थापति करने का अर्थ यही है कि 
भक्त उनके अन्वतम संपक में आ जाय | | 

जो हों, छरदास के काव्य में नंद-यशोदा, गौपी-गोप, .राधा-कृष्ण 
के हृदयों की यृक्ष्म से सूक्ष्म भावना -को गीतवद्ध कर दिया गया है | 
बात्सस्य, सख्य, प्रेम ओर विलास से संबंधित मनोविकार मनुष्य की 
प्रकृति से चिरकाल से मिले हुए हैं, ओर कदाचित्‌ श्रंत तक मिले 
रहेंगे। यही सब मनोविकार सूर के' काव्य में आध्यात्मिक साधना के 
विषय हो सके हैं। उसका एक-एक पद आत्म-जिशांसुओं के लिए 
साक्षात्कार का साथन है| जो काव्य का रस है, वहीं भक्ति का भी 
रस हो गया है | ४ ॥ 
(चे) भक्ति का रूप 

आलंवन के सोन्द्य और गुण से चल कर भक्ति का रूप स्थिर होता 
है | भसवद्विययक रति के पाँच प्रकार हैं--शांति, प्रीति, पं मे, अनुकंपा, 


कान्‍्ता या मधघुरा | भक्ति के रूप और क्ाध्य-रस में अत्यंत निकट 
का सम्बन्ध है जी निम्न तालिका से प्रगट हो जायगा-- 


भगवत्‌ रति- भक्ति का रूप काव्य-रस 
शंति ., शांत शांतरस, 
प्रीति दास्य दास्यरस ' 
प्रेम - ; सख्य्‌ * सख्यरस 
अनुकरम्पा मे वात्सट्य ' बात्सल्य 


कंतिा या मथुरा मधुर . आगार 
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काव्य में दास्यरस और सख्यरस की व्यवस्था नहीं है, अत: इन 
रसों की सामग्री को शांतरत के अ्रंतगंत ही रखेंगे। अन्य रसों की 
सामग्री इन्हीं रसों के भीतर गीणु रूप से उपस्थित की जा सकती है 
जैसे शांतरस के भीतर रौद्र, भयानक और वीमत्स की सामग्री का 
समावेश संभव है | दास्य भक्ति में अदभुत, वीर ओर करुणरसों की 
सामग्री उपादेय होगी | श्र'गार में अदमुत श्रोर हास्य का मेल हो 
सकता है,परन्तु मुख्य रूप से भगवत रति में शांतरस, वात्सल्य, ओर 
शआगार रस की ही व्यवस्था है| 


सूर के अंथ में इन सब प्रकारों के उदाहरण मिलेंगे--(१) शांत- 
भक्ति में वेराग्य की भावना की प्रधानता है, परन्तु यह वेराग्य केवल 
संसार के प्रति हो सकता है। इश्देव के प्रति तो राग रहेगा ही। अत: 
इस प्रकार की भक्ति का कोई अधिक मूल्य नहीं | सूर की भक्ति शास्त्रीय 
पद्धति पर नहीं चलती वह पराभक्ति है; रागानुगा भक्ति है। वैधी नहीं; 
अतः: इस भक्ति का स्वरूप उनमें प्रस्कुट नहीं हुआ है वद्यपि विनय के 
पदों में ऐसे अनेक उदाहरण हे जो शांत भक्ति के अंतगत रखे जा सकते 
हूँ, जैसे-- 

हरि विनु मीत .नहीं कोड तरे 

सनि मन, कहां पुकारि तोसों हा भजि गोपालहिं मेरे 

या संसार विनय-विन-सागर रहत सदा सब घेरे 

सूरश्याम विनु अंतकाल में कोहु न आवत नेरे 


(२) दास्य भक्ति-महाप्रभ्मु से मिलने से पहले सूर दास्थ-भाव 
भक्त ही थे जैसा वार्ता से पता चलता है। दास्य-भक्ति में विनव 
ओर देन्व-प्रकाशन की प्रधानता है। ठूर के विनव-पदों के केन्द्र में यही 


भावनाएँ: है, जैसे-- 
“हरि हों सब पतितन का नायक” 


ते 
#प्रभुु, में सव पतितन को टीको? 
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तुलसीदात की तरह उन्होंने भी राम के दरबार में पत्रिका 
भैजी है-- 

बिनती केहि विधि ग्रभुहि सुनाऊँ ५ 
महाराज रघवीर धीर को समय न कवहूँ पाऊ 
याम रहत यामिनि के बीते तिहि ओसर उठ घाऊँ 
सकुच होत सुकुमार नींद से कैसे गभुद्धिं जगाऊँ ' 
दिनकर किरण उदित ब्रह्मादिक रुद्रादिक इक ठाऊँ 
अगरित भीर अमर मनिगन की तिहिते ठोर न पाऊँ 
उठत सभा दिन मध्य सियापति देखि भीर फिरि आऊ 
न्हांत खात सुख करत साहिबी केसे कर अनुसाऊ 
रजनीमुख आवत गुण गावत नारद-डम्बर नाऊँ 
तुमही कहा ऋण हों रघुपति किहि बिधि दुख समझा ऊँ 

एक उपाय करों कमलापति कहो तो कहि सममाऊँ 

पतित उधारन सुर नाम प्रञ्जु लिख कागद पहुँचाऊँ 

वास्तव में ठुलसी को “विनयपत्रिका” का बीज यहीं मिला जान 
पड़ता है। 

( ३ ) सख्य-भक्ति--सूरसागर में प्रेम, अनुकम्पा और मधुरारति 
का ही प्राधान्य है। इसीसे वह सख्य, वात्सल्य और मधुर भावों का 
'एक बृहद्‌ संग्रह है। सख्य भक्तों का आदर्श गोपों और कृष्ण का 
सम्बन्ध है । सूर ने भी कृष्ण से प्रधानतय: यही सम्बन्ध स्थापित किया 
है। इसीसे वे कृष्ण की अ्रति गोपनीय लीलाओं को भी निःसंकोच 
भाव से कह जाते हैं। इसी सख्य-भावना के कारण सूरदास भगवान 
से हठ भी कर लेते हैं। 

(४) अनुकंपा रति (या वात्तस्य रति )--इसके लिए नंद- 
यशोदा आदश हैं। ग्वालिने भी यही भाव रखती हैं। महाप्रभु वल्लभा- 
चाय इसी भक्ति को ग्रधानता देते थे। इसीसे 'निरोधलक्षणम' ग्रंथ में 

उन्होंने लिखा दै--- 
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यज्र दुःख यशोदाय नंदादीना च गोकुले। 

गोपिकानां च यद्दुःखं तद्दुःखं स्थाद्‌ मम कचित्‌ | 

गोकुलने गोपिकानां च सर्वेषां ब्रजवासिनाम | 

यत्सुख॑ सम्मुत्तन्ये भगवान्‌ कि विधास्यति॥ 

उद्धवा गमने जात उक्तवर सुमहान्‌ यथा। 

वृन्दावने गोकुले वा तथा वे मनसि क्व्चित॥ 

नंद-यशोदा और गांपी-स्वालों के वात्सल्य को संयोग और वियोग 

दोनों परिस्थितियों में संविस्तृत अंकित कर सूरदास ने स्वयं आध्यात्मिक 
' सुख-दुख की साधना की है जिसकी ओर महाप्रभु ने संकेत किया है | 
इसीलिए सूर का वात्सल्य रस-सम्बन्धी-काव्य &ऋगाररस की संयोग 
और वियोग दशाओं की भाँति संचारियों और-व्यभिचारियों के अनेक 
भेदों से पुष्ठ होकर हमारे सामने आता है। 

( ९ ) मधुर भक्ति--भगवद्विपयकरति का सर्वोच्च निवास मधुरारति 
में है जो मधुर-भक्ति की जननी है। मधुर भाव के उपासक कृष्णु-भक्त 
राधा-कृष्ण और कृष्ण-गोपियों के प्रेम में सम्मिलित होकर उनकी 
लीलाओं-कीडाओं में आनन्द लेते हैं । युगल-दम्पति की प्रत्येक प्र म-चेष्टा 
उनके हृदय में एक आनन्द-हिलोर उठा देती है जिसका सुख अनिवच- 
नीय है। भक्त स्वयं गोपी बनना चाहता है। गोपियों की तरद बह भी 
कृष्ण के प्र म का इच्छुक दे। उसे राधा से ईर्ष्या नहीं। वह राधा को 
घन्य समभता है जो कृष्ण के इतने निकट है। इसी नाते उसे गोपियों 
से भी प्रेम है। राधा-कृष्ण के मिलन और वियोग की कहानी सूर की 
मौलिक कल्पना है। केवल इसी एक नवीन उद्धावना के नाते उनका 
स्थान हिन्दी कवियों में अग्रगण्य होता। राधा-कृष्ण के प्रिय-सम्बन्ध 
में सूर अपनी आत्मा का अत्यन्त विशद्‌ चित्रण कर जाते हैं जिसे कृष्ण 
के संग्र में इतना सुख है कि दु.ख की लेश-मात्र छाया भी उस पर नहीं 
पड़ती दे ओर कृष्ण के विरह में सुख का केवल यत्किचित स्मरण होः 
आता है। सूर की मधुर भक्ति दो खंडों में प्रगट हुईं है : 


हु 
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(क ) राधा-कृष्ण प्रेम-प्रसंग 
(ख ) गोपियों और ऋष्ण का ग्रेम-प्रसंग 


इन्हीं प्रसक्षों में सूर ने कई अभिनव रूपकों की स॒प्ठि की है। ' 
इसे सूर की कल्पना की उत्हष्टता ही कहना होगा कि हम 
इन रूपकों को लीला भी कह सकेते हैँ और परवर्ती काव्य में 
उनका प्रयोग इसी रूप में हुआ है। दानलीला, मानलीला, .वहु- 
नायकत्व लीला, पनघट लीला--इन सभी में कवि-भमक्त भगवान की 
लीलाओं का वर्णन करता हुआ परमात्मा और जीवात्मा (भक्त) के 
सम्बन्धों को स्पष्ट करने में लगा है | इसके अतिरिक्त सूर ने भागवत के 
रास और भअ्रमरगीत के प्रसंगों को अत्यन्त विशद्‌ रूप से चित्रित कर 
कृष्ण के संयोग-वियोग की अभिव्यंजना की एक नवीन शैली ही 
स्थापित कर दी है। परवर्ताी कवियों ने इसी शैली में अपनी भक्ति- 
भावना की अभिव्यंजना की है। रासलीला में. भक्त भगवान के साथ 
योग-माया (मुरली) के द्वारा सम्बन्ध स्थापित करता है। भ्रमरगीत में 
वह विरह की अन्यतम दशा को पहुँच जाता है और गोपियों के श्रमर- 
उपालंभ द्वारा अपने ही विरहाकुल हृदय की बात कहता है। 
वास्तव में सूरसागर गोपियों ओर कृष्ण के संयोग-वियोग के रूप में 
मधुर-भक्ति की वह बृहद्‌ साधना है जिसका जोड़ संसार के भक्ति-काव्य 
में. मिलना असंभर्व है। ;॒ 

वल्लभाचाय ने वात्सल्य-भाव को ही एक मांत्र-उपादेव माना और 
वे वालझृष्ण के उपासक थे, परन्तु पुष्टि-मार्ग के कवियों ने सख्य और . 
मधुर-भाव को भी अपनाया । इनमें भी माधुय-भाव को विशेष रूप से 
अहण किया गया। सारा कृष्ण-काव्य ही इस .तथ्य के समथ॑न में 
उपस्थित किया जा सकता है। इस माधुय॑-भाव की उपासना ने ही 
कष्ण-भक्ति को राम-भक्ति के समकक्ष एक विशिष्ट रूप दिया है। नीचे 
इम देखेंगे कि इस मधुर भाव-भक्ति की विशेषताएँ: क्या हैं -- 


हि 
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(१) भक्त भगवान के इतना ही मिकठ है, जितने निक्रेट पत्ति- 
पत्नी | श्रत: वह भगवान पुर इसी तरह मुग्ध है जिस तरह पत्नी पति 
पर मुग्ध होती है। भक्ति की सर्वोच्च दशा में तो वह परकीया-साव का 
अनुभव करने लगता हे-- 

जब ते सुन्दर बदन निहार॒यां ! 
ता दिन ते सघुकर सन अटक्यों बहुत करो निकरे न निकारयी 
मात-पिता पति वन्धु सजन जन तिनहूँ को कहिवे सिर धारया 
रही न लोकलाज मुख निरखत दुसह क्रोध फोको करि डारयो 
हबो हाय सी होय करम बस अब जी को सब सोच निकारयो 
दासी सूरश्लल परमानद भयों पोच अपनी न विचारयों 


(२) क्ृष्णु-भक्त मन के संयम के स्थान पर मन को कृष्ण को और 
उन्मुख करता है। यह सच हे कि सूर ने विनयपदों में मन के नियमन 
की चेष्टा की है। 

मन तोसों कितती कही समुझाइ 
नन्दूनंदन के चरणक्मल भजि तजि पाखेंड चतुराइ 
सुख-घंपति, दारा-छुत, हय-गय, भ्ूठ से समुदाइ 
छुनभंगुर यह सबै श्याम बिनु अंत नाहि' संग जाइ। 
परन्तु इन विनय के पदों की सूर ने पुष्टिमाग में दीक्षित होने से 
यहले लिखा था । यूर तो मन को सांहारिकता (विपय-्वासना) के 
निम्त स्तरों से उठा ऋर सहज रूप से कृष्ण में इस तरह लगा देते हैँ 
कि गोपियों के शब्दों में 
नाइन रहो सन सें ठोर 
नंदनंदन अछूत नाहिन आनिये उर और 

अतएव मधुर-भाव के उपासकों के लिए इन्द्रियों के नियमन का 
अश्न ही नहीं उठता। वे इन्द्रियों को कृष्ण का परिचय कराते ई. 
जो उन्हें स्वतः अपनी ओर खींच लेते हैं। जब भक्ति क्ी इन्द्रियों का 


ध 
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उस रूप-सिंघु, गुणसिंधु, लीलामय, हास-विलासमय, कृष्ण से परिचय 
हो जाता है तो वे लोकिक़ विषयों के आश्रमों . की ओर मुड़ कर भी 
नहीं देखतीं। उनके लिए सारा संसार लोप हो जाता है। जहाँ ऐसा 
साव है, वहाँ विधि-निषेध, आचार-विचार, संयम-मर्यादा का स्थान ही 
कहाँ है ! यही रागानुगा भक्ति है। ठुलसी की राम-भक्ति वैधी भक्ति है 
यह विधि-निषेघ, आचार-विचार, लोक-परलोक सबको समेट कर चलती 
है। सूरदास की भक्ति-भावना इससे कहीं गहरी है | उसे इनमें से किसी 
से तात्पये ही क्या ! वह तो ऋष्णु के सिवा किसी को जानती ही नहीं, फिर 
इतर वस्तुओं के लिए, वह क्‍यों सोचे ? वास्तव में, ऋृष्ण-भक्ति में व्यक्ति-- 
गत प्र म-भावना का सर्वोच्च विकास है। उसने आचार और मर्यादा 
की उपेक्षा नहीं की, परन्तु उन पर बल भी नहीं दिया । उसने मन को' 
नियंत्रण स मुक्त किया; उसे कृष्ण के रूप-गुण को रिभ्राने दिया। 
उसने कृष्ण के व्यक्तित्व ओर उनकी लीलाओं में नित्य नये आकर्षण 
दढ़े | राम-भक्ति में श्रद्धा और आदर की भावना बनी रही, सामाजिक 
विधि-निषेध मानने का उपदेश दिया गया, परन्तु कृष्णु-भक्ति ने 
इनसे ऊपर उठ कर इश्देव से और भी निकट का सम्बन्ध जोड़ा । 
सूरदास जानते हैं कि इन्द्रियों के नियमन का मार्ग शुष्क, नीरस और 
कठिन है; इसके समकक्ष भगवान के रूप-गुण में इन्द्रिय-समपंण 
का मार्ग सरल ओर सरस है। अत. सहज भी है। सारे श्रमरगीत 
पसंग  म॑ इसी संदेश की ती प्रतिष्ठा की गई है। गोपियाँ 
कहती हैं 
उल्टी रीति तिहारी ऊधो सुनो सो ऐसो को है 
अल्प वयस अबला अहीर सठ तिनहिं योग कत सोहे 
कच सुवि आँधर काजर कानी नकटी पहरे बेसरि 
डली पटिया पारि संवारे कोढ़ी लादे केसरि 
वहिरी पति सा वात करे तो वैसोइ उत्तर पावें 
सो गति होय सबै ताकी जो ग्वारिन योग सिखावे 


[ 
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और-- 
हमरे कौन जोग ब्रत साधे 
मगत्वच, भस्म, अधारि जटा को को इतनो अवराधे 
जाकी कहूँ थाह नहिं पैए अगम अपार श्रगाधे 
गिरिधर लाल छवीले मुख पर इसे बाँध को बाँधे 
आसन, पचन, भूति, भगछ्ाला, ध्याननि को अवराधे 
सूरदास मानिक परिहरि के राख गाँठि को बाँघे 
वे तो सीधे प्रेम के माग को जानती हैं-- 
' काह को रोकत मारग ऊधो ? 
सुनहु, मधुप्र निर्गुन-कटक तें राजपंथ क्‍यों रूधों ? 
उन्हें तो सरल प्रमोपासना ही रस-युद्ध जान पड़ती है | इसीफे 
वे ऊधो से कहती हैं-- 
तेरी बुरी न कोऊ माने 
रस की बात, मधुप नीरस सुन, रसिक होत सो जाने 
इसीलिये वे कुब्जा के कृत्य को सराहती हैं-- 
. बस वे कुब्जा भलो कियो 
सुनि-सुनि समाचार ऊधो यो कछुक सिरात हियो 
जाको गुन, गति, नाम रूप हरि हारयो फिरि नदियों 
तिन अपनो मन हरत न जान्यो हँसि-हँसि लोग जियो 
सूर तनिक चन्दन चढ़ाय तन त्ज़पति वस्य कियौ 
ओर सकल नागरि नाणिनि को दासी दाँव लियो 
सच तो यद्द है कि इसी मन को कृष्णोन्मुख करने की शाधना ने 
सरदास द्वारा गोपियों के मुख से उद्धव कों उलाइने दिलवाये हैं ।, 
उनका न योग से विरोध था, न इन्द्रिय-निअद से । वास्तव में, वें तो इस 
भाव के भक्त हैं-.. 
काम क्रोध में नेह सुहृदता काहु विधि कहै कोई' 
धरे ध्यान हरि को जे दृढ़ करि सूर सूरसों हरि को होई - 
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भज जेहि भाव सों मिले हरि ताहि, लों 
भेद-भेदा नहीं पुरुष-नारी 
सूर प्रभु श्याम बत्रजबाम आतुर काम 
मिली वनधाम गिरिराजधारी 
ओर भी-- ह 
निगम ते अगम हरि कृपा न्‍्यारी 
प्रीतिवश्य श्याम कि राह कि रक्कू 
कोड पुरुष कि नारि नाहि भेदकारी ' 

पुष्टि-मा्ग में भगवतलीला का महत्वपूर्ण स्थान था। वल्लभाचार्य 

को दास्यभाव की दैन्यप्रधान भक्ति प्रिय नहीं थी, यह उनकी. और सूर- 
दास की प्रथम भेंट केप्रसंग से ही स्पष्ट है । उनकी भक्ति-पद्धति में लीला, 
कीतन आदि को ही विशेष स्थान प्राप्त था और सखा-भाव से कृष्ण 
का सान्निध्य प्राप्त किया जाता था। इसीसे हम सारे सूरसागर को 
' अधानतया सख्य-भाव से भरा पाते हैं| सख्य-भक्ति सूरसागर में दो 
रूपों में प्रगठ हुई है । एक, गोपों-ग्वालों और क्ृष्ण-प्रसंग में | गोप- 
ग्वाल कृष्ण के प्रति सख्य-भक्ति के अत्यतम उदाहरण हैं। वह कृष्ण के 
' मिलन-छुख में विभोर रहते हैं। भक्त गोप-ग्वालों के भाव से ही कृष्ण 
से प्रेम करता है। सूरदास ने कृष्ण की कैशौर लीला को बड़ी मार्मि- 
कता से चित्रित किया है। वे जैसे उन ग्वाल-बालों में से एक हों और 
कृष्ण की प्रत्येक वनलीला में उपस्थित हों | दूसरे, सारा सूरसागर सखा 
'भाव से गाया गया है। भक्त भगवान की प्रत्येक लीला में भाग लेता है । 
संस्कृत नाठककारों के विदूषक राजमित्र की तरह वह कृष्ण के चरित्र के 
-अ्रंत:पुर में भी स्वतंत्रतापूवक प्रवेश कर सकता है। वह राधा-कऋष्ण के 
'प्रेमग्नतंग को तठस्थ, मित्र-भाव से वर्णन करता चला जाता है। जैसे 
“वह केवल एक अभिन्न मित्र का केलि-कौतूहल मात्र हो जिसमें वर्जित 
ओर अग्राह्म कुछ भी नहीं। यही कारण है क्रि उसे अनौचित्य की 
सीमा बाँधने तक का ध्यान नहीं आता, लज्मा की तो बात ही क्‍या! 
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भले ही आधुनिक समालोचन सूर पर विलासिता या गंदी श्ज्ञारप्रियता 
का दोपारोपण करे, कृष्णु के अनन्य मित्र को इसकी चिंता नहीं । 
“वास्तव में सूर के कृष्ण उन्हें इतने सहज-सुलभा, सामान्य, सानव- 
मित्र लौकिक हो गए हैं कि उनका काव्य भी शास्त्र के विधि-निषेध से 
“परे हो गया है | वे एक अलोकिक व्यक्ति की लौकिक लीला को मिन्र- 
रूप से देख रहे हैं, उनके लिए कैसी गंदगी, कैसी विलासिता ! उनकी 
- तो सखा-भाव की मधुर साधना है जो उन्होंने सारे सूरसागर के दशम 
:स्कंघ में विखेर दी है। वास्तवः्मं आसक्ति के सभी प्रकार-भेद सूरसागर 
की कृष्ण-लीला में मिल जाते हैं : 
१. गुण माहात्म्यासक्ति ( श्रवण, कीर्तन ) श्रमर लीला 
रूपासक्ति ( बंदन ) दानलीला 
पूजासक्ति ( चरणसेवन, अचन ) गोवर्घन धारण 
स्मरणासक्ति ( स्मरण ) गोपिका वचन परस्पर 
दास्यासक्ति ( दास्य ) मुरली स्तुति, विनयपद 
सख्यासक्ति ( सख्य ) गोचारण 
कान्तासक्ति ( ,, ) मोपिकाविरह 
वात्सल्यासक्ति ( वात्सल्य ) यशोदा-विलाप 
६. आत्मनिवेदनासक्ति ( आत्मनिवेदन ) भ्रमरगीत 
१०. तन्मयतासक्ति ( , ) 
११. परम विरहातक्ति, ( ,, ) 
इस प्रकार हम देखते है कि सूरसागर की कथावस्तु में नवधा-भक्ति 
के अंगों की पूणत. पुष्टि होती है, जहॉँ-जहाँ यूर ने इन प्रसंगों का 
' बणुन किया है, वहॉ-बहाँ उनके अंतर्गत उनकी भक्ति भी सन्निहित 
हो गई है। एक प्रकार से सूरसागर भक्ति के अनेक प्रकारों का 
"उदाहरण है। 
इसके सिवा भक्ति के कुछ ऐसे अंग भी ईं जो सूरसाग़र में पहली 
यार पाये जाते हैं। शाल्रीय वर्गीकरण “में स्थान उन्हें भले ही नहीं 
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मिल सका हो परंतु वह भी भक्ति के विशिष्ट अंग हैं, अन्यथा हो सकते 
हैं | नंद-यशोदा ओर कृष्ण का संबंध वात्सल्य-भाव की भक्ति का 
उदाहरण है। नारद-भक्ति-सूत्र में वात्सल्य को स्थान अवश्य दे दिया 
गया है, परंतु इस प्रकार की भक्ति को अपनाने का उदाहरण मध्य 
युग से पहले नहीं मिलता । सूरदास ने ही पहले-पहल वात्सल्य-भक्तिः- 
रख का उद्घाटन किया। भागवत्कार का उद्देश्य दामपत्य-भाव की भक्ति 
( या मधुर भाव की भक्ति ) को प्रस्कुटित करना ही था और प्राचीन 
ममय से संतों, यूक्ियों तथा शैब-वैष्णव-भक्तों ने माधुय-भाव की भक्ति 
( जिसमें भक्त और भगवान में कांत-कांता-संबंध होता है ) को अपनाया 
था । किन्तु सूरदास से पहले राधा-कृष्ण और गोपियों के संयोग-वियोग ' 
की कथा से यह मधुर भाव इतना विस्तारपू्वक कभी प्रक्राशित नहीं: 
किया गया था। संतों ओर सूफ़ियों के मघुर-भाव की उपासना को 
नगुण मधुर-भाव की भक्ति का रूप देकर ओर उसे कृष्ण-राधा के' 
लोकविश्र॒ त प्र म- चरित्र पर आश्रित करके सूरदास ने सशुण भक्ति 
की उपासना-पद्धति में क्रांति ही कर दी, जिसके कारण उनके पश्चात्‌ , 
अनेक मधुरभक्तिमार्गी संप्रदायों की सृष्टि हुई । 


( घ ) तुलसीदास 


भक्ति-भावना के लिये जिस व्यूक्तिगत ईश्वर की आवश्यकता थी 
तुलसी ने उसे दाशरथि राम में पा लिया था-| सूरदास की तरह “अंबि- - 
गत गति कछु कहत न आते”? सिद्धांत के ही वे भी पोपक थे | उनके 
राम भी ब्रह्म ही थे। 
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता' 
अगुन अरुप गिरा गोतीता। समदरसी अनवद्य अजीता॥: 
निभय निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥: 
प्रकतिपार श्रभु सब उरबासी | त्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥. 
इर्डाँ मोह कर कारण नाहीं। रवि सम्मुख तम कबचहेँ कि जाहीं ॥* ' 
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भगत हेतु भगवान अभ्ु राम धरेड तनु भूप। 
किये पृतित पावन परम ग्राकृत नर अनुरूप ॥ 
( उत्तर० छर के ) 
परन्तु तुलसी ने अदम्य उत्साह से राम को यह स्थान दिला दिया | 
सारा मानस उुलसी के इस प्रयज्ष का साथी है। इन्हीं दाशरथि राम 
से तुलसी ने अपना सम्बन्ध जोड़ा | विनयपत्निका -में वे कहते हँ--- 
जाके प्रिय न राम वदेही । 
सो छाँड़िये कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता प्रह्माद, विभीषण बन्घु, भरत महतारी ॥ 
बलि गुरू तज्यो, कन्त तज बनितहि, भी सब मंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनिञअत, सुहृदू सुसेज्य जहाँ लें ॥ 
अंजन कहा आखि जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँ लों॥ 
तुलसी सा सब भाँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारों 
जासो होय सनेह रासपद ऐतो सतो हमारों॥ 
अनेक स्थान पर तुलसी ने यही मत दुहराया हे । 'कवितावली' में 
“वे कहते हँ--- ; 
राम हैं सातु-पिता गुरु वन्‍्ध ओ सभी सखा सुत स्वामि सनेही । 
'राम॑ की सोंह भरोसे है राम को, राम एँयो रुचि राच्यों न कैही || 
जीयत राम, मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहिं की गति जेही। 
सोई जिये जग में तुलसी नठु डोलत और सुये धरि देही। 
सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो सुत सो हित मेरो 
सोई सगो, सो सखा, सोई सेवक, सो गुरु, सो सुर साहिब चेरो ॥ 
सो तुलसी प्रिय प्रान समान कहाँ लो वनाइ- कहां बहुतेरो। 
'जो तजि देह को, गेह को नेह, सनेह सों राम को होई सचेरो ॥ 
मानस सें तो उन्होंने भूमिका में ही कह दिया है-- 
सिया रामसय सव जग जानी 
कर्से प्रणाम ज़ोरि-ज्ुग पानी 
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इसी भावना से प्रोरित होकर वे संत-असंत दोनों की वरावर अम्यर्थना- 
करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसी भावना को लेकर वे एकदम आत्म- 
समपुण कर देने को तैयार हैं-- 


' जो पै दूसरों कोउ होइ । 
तो हों बारहिं बार प्रभु कत दुख सुनावें रोइ॥ 
काहि मसता दीन पर जो पतित पावन नाम। 
पापमुल अजामिलिहि केहि दियो अपनों धाम ॥, 
रहे संभु-विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक। 
सोक-सरि बूडृत करीसहिं. दईकाहु न टेक ॥ 
विपुल भूपति सद्सि महँ. नर गिरि कह्मों “प्रभु पाँहि? 
सकल समरथ रहे काहुन बसन दीन्‍न्हों ताहि।॥ 
एक मुख क्‍यों कहीं करुनासिंध के शुन गाथ ! 
भगतहित थरि देह काह न कियो कोसलनाथ ? 
आप से कहु सो पिये मोहि जो पै अतिहि घिनात। 
दास तुलसी ओर विधि क्‍यों घरयों परहरि जात॥ 
यह आत्म-समपंण इसलिये है कि उन्हें भगवान की इस अनुकंपाः 
में विश्वास है जो भक्त के प्रयक्षों की उपेक्षा नहीं करती, न उसके दुगणों 
या अ्रवगुणों पर दृष्टि डालती हैं | इसी से तुलसी कहते हैँ--. 
जौ पै हरिजन ओऔरशुन. गहते। 
तो सुरपति कुरुराज वाजि सों कत हठि बैर बिसहते ॥ 
जं। ज़प जाग जोग त्रत वर्जित केवल प्रम न चहते। 
ता कत सुर सुनिवर विहाय ब्रज गोप गेह बसि रहते.॥॥ 
तऊ न । मेरे अध-अवशुन जनिहें। . 
जा जमराज काज सब परिहरि इहे ख्याल उर अनिहे ॥' 
चलिह छूट पुज पापिन के असमंजस जिय जमिहे। 
देखि खलहु अधिकार प्रभू सो सेरी भूल भलाई मनिहेँ ॥; 


सगुण भक्ति-काव्य १७४६. 


हँस हरिह परतीति भगत की भक्त शिरोसनि मनिहें। 
ज्यों त्यों तुलसीदास कोसलपति अपनायेहि पर बनिहं ॥ 
राम तो स्वभाव से ही उदार और भक्त-बत्सल हँ--- 

ऐपतो की उदार जगमाहीं । 
विनु सेवा जो द्ववें दीन पर राम सरिस कोड नाहीं ॥ 
जो गति जोग विराग जतन, करि नहि पावत मुनि ज्ञानी |: 
सो गति देत गीघ सवरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
सो संपति द्ससीस अरपि कर रावन सिच पहँ लीन्‍्हीं। 
'सो संपदा विभीपन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्‍्हीं ॥ 
तुलसीदास सव भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरा । 
तो भजु राम, काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरों ॥ 


परन्तु इस कृपा के प्रात होने पर भक्त तुलतीदास “मोक्ष” नहीं: 
चाहते--भक्ति ही चाहते हँ-- “दृढ़ भक्ति”! का वरदान और भक्ति- 
' भावना का उत्तरोत्तर विकास | सारी विनयपत्रिका का संचालन इसी मूल 
भावना से हुआ है, जहाँ तुलसी प्रत्येक देवी-देवता, राम के अनुचर 
भाइयों, सीता --सवसे राम-भृक्ति की याचना करते दें और अत्यन्त 
सनोरंजक ढंग पर राम के दरवार में अपनी अर्जी ( विनयपत्रिका » 
पेश करते हैं | 

इस भक्ति का रूप क्‍या दै--प्रमु का निरंतर सान्रिथ्य और उनमें 
देत्यभाव से निष्काम अनुरक्ति-- 
जाया: प वह | 026 8 

थंके नयन पद पानि सुमति वल संग सकल विछुरयों 

अब रखुनाथ सरन आयो जन भव सय विकल डरयो ॥ 

जेहि गुन तें बस होहु रीतिकरि सो मोहि सब विसरयी । 

तुलसिदास निज सवन द्वार अज्णषु दीजे रहन पस्यों ॥ 


इस भक्ति-दान की आवश्यकता हे संसार के छुखों-दःखों के आधात 
से बचने के लिए जिनका, कारण माया-_क् अम हँ। यदि इस भ्रम कीः 
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डानि होकर हमे सच्ची वस्तु-स्थिति का ज्ञान हो जाये तो इस दुःख-सुख- 
जाल से मोक्ष मिल सकती हे । ठुलसी माया के भ्रम-जाल के उत्पन्न 
करने की शक्ति को जानते हैं-- 
सून्‍्य भीति पर चित्र रंग नहि' तनु बिनु लिखा चित्तेरे। 
घोये मिठे न मरे भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे॥ 
अ्रम कारण सही, यहाँ इससे दुखानुभव तो कुछ कम नहीं हो 
जाता | “मानस” में मायां के विविध रूपों का वर्णन करते हुए, तुलसी 
यही वात दुहराते हैं-- 
एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा । जा बसा जीव परा भव-कूपा ।। 
यह भ्रम जो अविद्या (माया)-जन्य है, राम की कृपा से ही छूट 
- सकता है जिनके बस में माया है-- 
सो माया सब ज़गहि' नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
-सोइ कप अर विलास खगराया | नाच नटी-इव सहित समाजा ॥ 
ओर भी-- 


माया-वस्थ जीव अभिमानी । ईसवस्य साया गुनखानी । 
भागावान की प्र रणा से ही अविद्या का नाश द्वोकर विद्या ( सत्य 
शान) की प्राप्ति संभव है-- 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । अभ्नु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥ 


यद्यपि भक्ति-प्राप्ति के लिये भक्त को विशेष आयोजन जुटाना नहीं 
पड़ता, दरि-कृपा (पुष्टि) की ही आवश्यकता है, परन्तु अपनी ओर .से 


प्रयत्न होना बुरा नहीं है। ये प्रयत्न क्या हों ? तुलसी कहते ईं कि ये 
प्रयत्न ह 


(१) नाम-स्मरण 


श्रह्म राम तें नाम बड़ वरदायक वबरदानि। 
रामचरित सत कोटि महुँ, लिय महेस ज्ञिय ज़ानि ॥ 


$ 
् 
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चूसरे स्थल पर ठुलसी कहते हैं-- 
जोग न विशग जप जाप तप त्याग ब्रत, 
तीरथ न घम जानों वेद विधि किमिहै। 
. तुलसी सो पोच न भयो है. नहि' है कहूँ, . 
सोचें सब याके अघ कैसे प्रभु छमिहे। 
मेरे तो न कोउ रघुवीर सुनो साँची कहीं, 
खल अनखैहै तुम्हें, सजन न गमिहै । 
भले घुछृती के संग मोहि ठुला तोलिए तो 
नाप्त के प्रसाद-भार मेरी ओर नमिहे॥ 


(२) रामकथा-गान व अवण॑--- 


मध्ययुग में कथा-श्रवण और कीतन का विशेष महत्त्व था। 
कदाचित्‌ इससे पहले कभी इन दो साधनों पर इतना वल नहीं दिया 
गया था, परन्तु यह तो कलियुग था जब अन्य साधन दुष्प्राष्य थे। 
देश की अवस्था आर्थिक दृष्टि से इतनी हीन थी कि बड़े-बड़े यज्ञ- 
आसों का आयोजन हो ही नहीं सकता था | दूसरे शासक-वर्ग अन्य 
मतावलंबी थां। इस प्रकार के साधनों में उसकी दृष्टि विशेष रूप से 
आकर्षित होती | वूफ़ी ओर संतों ने इन दो धर्मों (हिन्दू-मुसलमान) के 
भेद को मिटाने के लिए अंतस्साधना पर वल दिया, क्रिया-कर्म-योग 
'आदि उनके लिये त्याज्य थे। परन्तु संतों की साधना से न साधारण 
जन-भावना की तृति हो सकती थी, न सामूहिक धम-चेतना का 
“विकास जो इस विपत्ति के युग में आवश्यक था। इसलिये, भक्त- 
'साथकों ने जहाँ एक ओर कथा-श्रवण, कीतन ओर नित्य एवं नैमित्तिक 
पूजन की सामूहिक विधियाँ :निकाली वहाँ दूसरी ओर अंतस्वाधना 
“का भावुक रूप (रूप-सोन्दर्य का ध्यान) कां भी विकास किया | 

दूर 
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(३) सग्ण रूप का ध्यान--- 

मानस? में भगवान्‌ श्री राम के रूप-सोन्दय के श्रत्यन्त सुन्द्रः 
वर्णन हैं, विशेषत: वालकांड और अयोध्याकांड में | इन वर्णनों को हम 
राम-ध्यान के अंतगत रख सकते हैं | कई कांडों के मंगलाचरण में 
प्रकार का स्वरूप-ध्यान है। विनय-पत्रिकां के कई पदों में भी यहो 
उद्देश्य तुलसी के सम्मुख है | तुलसी तो यहाँ तक कह देते हैं | 


मन इतनोई' या तनु को फल । 
सब अंग सुभग बिंदु माधव छबि तजि सुभाउ अवलोक एक पल ॥: 
तरुन श्ररुन अंभोज चरन मृदु नख द्यूति हृदय तिमिर हारी। 
कुलिस केतु जब जलज़ रेख वर अंकुस मन गज वसकारी॥. 
कनक-जटित मनि नूपुर मेखल कटि तट रटति मधुर बानी । 
त्रिवली उदर गभोर नाभि सर जहेोँ उपजे विरंचि ज्ञानी ॥ 
उर वनमाल पद्क अति सोमित विग्र चरन चित कह करसे। 
स्याम तामरस दाम वरन वपु पीत वसन सोभा वरसे॥ 
करए कंकन केयूर सनोहर देति मोद मुरद्विक- न्‍्यारी। 
गंदा कंज हर चारु चक्रधर नागसुंड सम भुज चारा॥ 
कंदु श्रीव छवि सीव चिबुक ह्विज अधर अरुन उन्नत नासा। 
नव राजीव नन ससि आनन सेवक सुखद विसद्‌ हासा॥ 
'रुचिर कपोल ख्वन कुण्डल सिर मुकुट सतिलक भाल आज। 
लुलित भ्रकुटि सुन्दर चित्वन कच निर/ख मधुप अवली लाज ॥ 
रूप सील गुन खानि दच्छ दिसि सिंधु स॒ता रत प्रद्‌ सेवा। 
जाकी कृपा कटाक्ष चहत सिव विधि मुभ मलुज दतुज देवा ॥|' 
तुलसीदास भवत्रास मिट तव जब मति भेदि स्वरूप अठके। 
नाहित दीन मेलीन होन मुख कोटि जन्म आुभि भुसि भठके॥ 

यह रूप-पूजा का अंतिम चरण है। दूसरी शताव्दी के लगभग 
वेप्णुव पुनदत्थान के समय वोद्ध मंदिरों की होड़ में हिन्दू मंदिरों का 
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आविर्भाव हुआ और 'त्रिमूर्ति! की स्थापना देश के कोने-कोने में हो 
गई। अगली ९-६ शताब्दियों में मूर्तियूजा का उत्तरोत्तर विकास 
हुआ और कला ( स्थापत्य, मूर्ति, चित्र ) को उपासना के इस वाह्म 
रूप को संवारने का अच्छा मोक़ा मिला। फल हुआ भावुकता की 
वृद्धि। सुन्दर मूर्तियों ने इसमें सहायता दी | १०वीं शताब्दी के आस- 
पास आध्यात्म और भागवत के समय भक्त की विहल रूपोपासना के 
दर्शन हमें पहली वार होते हैं। १६वीं शताब्दी में तूर और तुलसी के 
साहित्य में यह रूपोपासना चरमोत्क्ृष्ट रूप में मिलती है । 


(४) गुरु-सक्ति--उपासना, भक्ति ओर आध्यात्म-शान-लाभ के 
लिए गुरु के प्रति भक्ति-भावना का उपदेश सदेव रहा है, विशेषकर 
अंतः साधना के लिए। वहाँ अनुभूति को समकने-समझाने का अश्न 
हैँ। परंतु मध्ययुग में गुद को नारायण मान लिया गया था | कुछ लोग 
इस प्रवृत्ति में इस्लामी प्रभाव ढ्व ढ़ते हैं, परन्तु ऐसा नहीं है | गुरभक्ति 
के विकास का हमारा अपना इतिहास है । परिस्थितियों ने मध्ययुग में 
इसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया। उस समय संस्कृति, भापा ओर 
साहित्य सभी के नाते जनता धर्मग्रन्थों से दूर जा पढ़ी थी और इस- 
लिए धर्म का परिचय गुरुमुख से ही होता था। ऐसी अवस्था में 
गुरु-पूजा भी भगवतय्राप्ति का एक साधन होना अनिवाय था । 


(५) रूत्संग--लत्संग ईश्वरोन्मुख होने का प्रधान साधन है| विशेषत: 
उन धर्मों में जो विधि-विधानों को अधिक नहीं मानते और आध्या- 
त्मिक साधना ओर वेयक्ततिक भाव-विकास पर अधिक थ्वान देते है | 
इसीलिए भारतीय साहित्य में पहली वार सत्संग की महिमा मिलती है ॥ 
निवृत्तियधान धर्मों में सत्संग ही पहली सीढ़ी है । भक्तों, संतों और 
ज्ञानियों के साथ ही माया-जाल से पीछा छूटता है --इश्वरानुरक्ति तो 
वाद की वात है। सूफ़ियों ओर संतों के काव्य में सत्संग की 
महिमा इढ़ी | ये दोनों ही अंत -राघना पर वल देते थे | परन्तु भक्तों 
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ने भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया | तुलसी ने मानस में स्थान-स्थान 
पर सत्संगति की महिमा गाई है | 
रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्हके सत्संगति अति प्यारी ॥| 
( उत्तर० १२८ ) 
२८ > संत मिल्नन सम सुख जग नाहीं॥ 
पर उपकार वचन समन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ 
संत सहाहे दुख पराहत लागी। पर दुख हेत असंत अभागी॥ 
भूज़ तरु सम संत कृपाला ! परहित नित सह विपति विसाला ॥ 
( वही, १२१ ) 
संत उदय संतत सुखकारों। विस्व सुखद जिमि इहुतभारी ॥ 
( वही ) 
इस प्रकार के अवतरणों से मध्ययुग की धार्मिक मनोवृत्ति पर 
अकाश पड़ता है जिसने मनुष्यता के श्रेष्ठम आदर्शों' को सन्त! में 
कल्पित किया था श्रौर जो सत्संगति को ईश-प्रेम की अनिवाय भूमिका 
मानती थी। 
विनयपत्रिका म॑ तुलसी इन साधनों को एक ही पद में इस प्रकार, 
रख देते हैं -- 
जो मन भजों चहे हरि सूरतरु | 


तो तजि विपय विकार सार भजु अजहूँ जौ मैं कहीं सोई करु ॥ 
सम संतोप विचार विमल अति सत्संगति चारिहु ढ़ करि धरु | 
काम क्रोध अरु लोभ-मोह-मद्‌ राग-ठेप निश्चर करि परिहरु॥ 
अवण कथा मुख नाम हृदय हरि शिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु । 
न नाना नराख हपा समुद हरि अज-जग-रूप भूप सीतावरु॥ 
यहै भक्ति वैराग्य ज्ञान महूँ हरितोपन यह शुभ ब्रत आचरु। 
तुलसिदास शिवमत मारग यह चलत सदा सपनेहूँ नाहिन डरु ॥ 


ठुलसी की सारी साधना इसी पद के अनुसार अभिव्यक्त हुई दहे। 


+ 


कुछ प्रधान भक्त-कवि श्य्षट 


इन सभी साधनाओं को रामचरितमानस में केन्द्रीमूत कर दिया 
गया है। 
भगवान्‌ के प्रति तुलसी की भक्ति-भावना केवल दो प्रकार से 
प्रकाशित हुई दै--शांति और प्रीति। इसीसे शांत और दास्व भावों 
को ही उनकी रचनाओं में प्रधानता मिलेगी | प्रेम (सख्य ), अनुकंपा 
( वात्सल्य ) और कान्‍्ता या मधुर रति भाव ( मधुर ) केवल प्रसंगवशः 
कृष्णु-गीता और राम-गीता में पाये जाते हैं। तुलसी की भक्ति-पद्धति 
में इनका कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं है। उनकी भक्ति दास्य-भावना की 
है। इससे उन्होंने शरणागति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तुलसीः 
के सुग्रीव ओर विभीषण शरणागत: भक्त ही हैं। हाँ, विनयपत्रिका में 
शांतिरस का पूर्ण परिपाक है ओर मानस के भी सभी रसों का परिहार, 
इसी रस में है| 
परन्तु यह जो कुछ हो, ठुज़्ती की दास्य-भावना ने नाम को 
स्वामी के ही रूप में देखा है| वे कहते हैं--- 
सेवक सेठ्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 
विनयपत्निका में दात्य-भावना का अत्यन्त उत्कृष्ट, साहित्यिक विशद 
विकास है। विनयसाव या दास्वभावना के लिए आवश्यक हैं-- 
(१) आलंबन के ऐश्वर्य की पूरी-पूरी प्रतिषा, (२) अपनी दीनता का 
प्रकाशन। तुलसी ने इस ऐश्वयं को तीन रूपों में देखा है। . 
(१) शौय--उनके राम में यह गुण सर्वोच्च मात्रा में मिलेगा, 
(२) शील--इसकी सर्वप्रथम प्रतिष्ठा तुलसी के ही काव्य में हुई हे । 
अन्य रामोपासक कवियों में इसका अभाव है। (३) रूप-सोन्द्य-- 
स्वयं तलसी ने वरावर इसका वर्णन किया है। रामचरितमानस में 
राम के शौर्य, शील और रूप-सौन्दर्य का वृहद्‌ संग्रह है। वास्तव में 
- रामचरितमानस तुलसी की भक्ति की भूमिका है। विनवपत्रिका में 
अपरोक्ष रूप में यह भूमिका वरावर काम कर रही है। कृष्ण-मक्ति में 
केंबल रूप की ही भ्रतिष्ठा हे। शौय केवल अछुत रस के प्रादुर्भाव के 
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लिए आता हैं। शील का पता ही नहीं। जहाँ भागवत के भगवान 
स्वयं अपने आनन्द के लिए. लीला करते हैं, वहाँ ठुलसी के प्रभु 
राम-भक्तों के दुःख दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। यही कारण है 
कि तुलसी के राम में माधुय॑ का सर्वात्तिम संग्रह होते हुए भी वे शो की 
अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा के रूप में भी चित्रित किये गये हैं। तुलसी श्रोर 
पूर दोनों ने अपने-अपने इष्टदेवों की तरुण छुवि का वर्णन किया है, 
परन्तु तुलसी कहीं भी धनुत्र-बाण नहीं भूलते, शील-संग्रह से नहीं चूकते । 
रूप का फल है आ्रासक्ति, शील से तुलसी राम के निक्ठ पहुँचते हैं और 
शौयं स्वयं तुलसी के व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसी की साधना भगवान राम की 
भविति, उनके नाम में रति और उनकी मानसिक पूजा को 
वेरकर चलती है । ठुलसी का साधना-मार्ग विरक्ति ( वैराग्य ) का 
मार्ग नहीं हे | तुलसी स्पष्ट कहते हैं -- ह 

जा पर ढन लो बारिये राग-विराग-सुहाग। 
बड़े भाग सों पाइये सो अगाध अनुराग || 

अत: तुलसी की साधना रागात्मक है | उसमें संसार से बिमु्खंता 
का उद्देश्य अवश्य हे, परन्तु यह बिमुखता इसीलिये है कि राम में अनु- 
राग उत्पन्न हो। कलि में राम-नाम ही एकमात्र साधन है-इसे तो 
सुलसी ने अनेक वार कहा है-... | 
फलि केवल मलमून मलीना । पाप पयोनिधि जनसन मीना ॥ 
नाम कल्पतरु काल कराला | सुमरत समन सकल जंजाला॥ 
रामनास कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 


नहि नहि करम न भगत्ति विवेकू | रामनाम अवलंबन एकू ]| 
ओर 


भले भली भाँति है जो भेरे काहे लागिहै 
भन राम नाम सों सुभाव अनुरागिह। 


कुछ प्रधान भक्त कवि श्प्रे 


रामनाम सों विराग जोग जागिहे 
वाम विधि सालो न कम दांग दागिहे॥ 
रामनाम सोदक सनेह सुधा पागिहै 
पाइ परितोप तू न द्वार द्वार बारेह। 
कामतर रामनाम जोइ 'जोह माँगिहै 
तुलसी दास स्वारथ परमारथ न खागिहे ॥ 
और 
राम नाम को अंक है 'सब साधन हैं. सून। 
अंक गये कछु हाथ नहि' अंक रहे दस गून ॥ 
वास्तव में ज्ञान और प्रेम (ईश्वर विययक रते) ये दोनों ही 
भगवद्भक्ति-प्रापि के साधन हैं, परन्तु तुलसी भक्ति को ही अधिक 
उपादेय समभते हूँ | इस प्रम-साधना के आदर्श हँ--शंकर, भरत, 
जनक--- 
नेम प्रेम शंक्र कर देखा। अविचल हृदय भक्त के रखा ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू। सोहि लख परत भरत मत ऐहू ॥ 
भरत सरिस को रामसनेही । जग जपु राम रामु जप जेही ॥ 
स्वयं रामचन्द्र अयने मुख से कहते हं--.- 
कह रघुपत्ति सुनु मामिनि बाता | 
सानडे एक भगति कर नाता ॥ 
तुलसी का तो निश्चित मंतव्य ही यह है--- 
रामहि केवल प्रेम पिश्वारा ! जाने लेउ जो जाननि हारा ॥ 
ओर * 
सिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा। किये जोग जप ज्ञान विराया ॥ 
प्यह साधन अन्य वस्तु निरपेक्ष है। ठुलसी कहते हैं--- 
जाहिन चाहित्न कवहुँ कछु तुम्द सब सहन सनेहू । - 
वसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ 
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यह साधन सरल नहीं है--- 
अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुरान जेह गाव | 
जेहि खोजत जोगीस मुनि, अमभ्ुु अ्रताप को पाव॥ 
(मानस) 


साधक, साधना और साथ्य का सम्बन्ध भी समझ लेना चाहिये ॥ 
साधक भक्त है, उसकी साधनां भक्ति है ओर साध्य भगवान्‌ राम हैं। 

साधक भक्त भगवान्‌ से कुछ नहीं माँगता, केवल स्नेह की।कामना 
रखता है-- ु 

कुटल कम लै जाहिं मोहि जहेूँ तहँ अपनी बरिआई 

तहूँ तहँ जान छिन छोह छाँडियो कमठ-अंड की नाई ॥!' 

(विनयपत्रिका)/ 
साधना-सम्पन्न साधक की स्थिति इस प्रकार है--- 
जानकी जीवन पर बलि जेहों । 

चित कहें राम सीय-पद परहण अब न कहूँ चलि जैहों।॥ 

उपजी उर प्रतीति सपनेहूँ सुख प्रभुपद्‌ विमुख न पैहों ॥ 

मन समेत या तनु के बासिन्ह इन्हें सिखावन देहों॥ 

अवननि और कथा नहिं सुनिहों रसना आ।र न गैहों ॥ 

रशाकहे। नयन विलोकत ओरडे सीस ईस ही न हें ॥ 

नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह बहैहों॥ 

यह घर भार ताहि तुलसी जग जाकों दास कहेहों। 

(विनयपत्रिका) 

राम-भक्ति की साथना का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है। तुलसी 
मे अनेक साधन कदे हैं जिनमें भक्ति-योग (लक्ष्मण को भगवान्‌ का 
उपदेश) कौर नवधाभक्ति (शवरी के प्रति राम गीता) प्रधान हैं। परन्तु 
उत्त॒कांड के कागभुशुणिड प्रसंग में पंचधा साधनों का वर्णन दस प्रकार. 
आया है-- 
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सद्गुरु वेद वचन विस्वासा। संजम यह न विपय के आसा ४. 
रघुपति भगति सजीवन मूरो | अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥,, 
एहि विधि मलहि सोग रोग नसाहीं | 
नाहित जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 
जानिड3 तब मन विरुज गुसाई। 
जब उर बल विराग अधिकाई॥ 
सुमति छुघा बढ़ई नित नई। 
विपय. आस दुवलता भाई॥ 
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। 
तब रह राम भगति उर छाई॥ 
ये साधन हँ--१, श्रद्धा, २. ज्ञान, ३. मति, ४. इंद्रिय-संयम और ५... 
निष्ठा | सब साधनों का अंत एक ही है-- 
सब साधन कर झसुफल सुहावा | 
लखन राम-सिय दर्शन पाचा ॥ 
( मानस ) 
इस प्रकार किसी साधन को छोटा-बड़ा नहीं कहा गया ।. 
तुलसी साधारण धार्मिक क्रिया-कलाप की निम्न भूमि से ऊपर 
उठकर साधना के उच्च, उच्चतर, उच्चतम स्तरों में प्रवेश करते हैं। 
उन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं खड़ा किया। प्रत्येक सम्प्रदाय का आधार 
कुछ विशेष बाह्य अनुष्ठान या घार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। तुलसी के 
: रामभक्ति पथ ( दरिभक्ति-पथ ) में इन वाह्म अ्रनुष्रानों को किंचित भी 
स्पान नहीं मिला है। अन्य सम्प्रदाव जहाँ वाह्य अनुष्ठानों का पालन 
करते हुए धीरे-धीरे अंततगत्वा उच्च आध्यात्मिक भूमि पर पहुँचते हैँ जहाँ 
बाह्य साधन अनावश्यक हो जाते हैं अथवा साधन-साथ्य की एकता स्था- - 
पित हो जाती है, वहाँ तुलसी पहले से ही आध्यात्मिक बोध की उच्चतम 
भूमि से अपना संदेश शुरू करते हें। सच तो यह है कवि तुलती 
का धर्म वाह्यानुष्ठान-निरपेक्ष है| सच्ची साधना के मूल में आध्यात्मिकः 
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- बोध आवश्यक है | यह आध्यामिक वोध सभी को नहीं होता । इसके 
लिए आध्यात्मिक तत्त्वों में वास्तविक रुचि चाहिये। यहीं से तुलसी 
अपना काव्य ओर धार्मिक संदेश आरंभ करते हैं | रामचरितमानस का 
मानसरोवर-रूपक रखते हुए तुलसी का कथन है-- 


सदा सुनहि' सादर नर-नारी। तेइ सरवर मानस अधिकारो। 
' अति खल जे विसई बग कागा | एहि सर निकट न जाहि अभागा।॥ 
संघुल भेक संवार समाना। इहाँन विसय कथा रस पाना ॥ 
नह कारन आबत हियँ हारे। कामी काग बलाक विचारे। 
आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा विनु आह न जाई ॥ 
कठिन कुरंग कुपंथ कराला । तिन्हकें बचन बाध हरि ब्याला॥। 
यह कारज नाना जंजाला। ते अ्रति दुगम सेल विसाला ॥ 
वन बहु विसम मोह मंद साना । नदी कुतक भयंकर नाना ॥ 
जे श्रद्धा संबल रहित नहि' सनन्‍्तन्‍्ह कर साथ। 
तिन्‍्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि' न प्रिय रघुनाथ ॥ 
(वालकांड) 
श्रोता सुमति सुसील रुचि कथा रसिक हरिदास | 
पाइ उम्रा अति गोप्यमयि सज्न करहि' प्रकास ॥ 
(उत्तरकांड) 
आध्यात्मिक बोध होने पर राम की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। 
आश्यात्मिक तत्वों की ओर मन जाता है। तुलसी के मत में सर्वोच्च 
' आश्यात्मिक भूमि राम-भक्ति हे-- 


नर सहस्त॒ में सुनहु पुरारी। कोड एक होइ धमत्रत धारी॥ 
वमसील कोटिक मेंह कोइ। विषय विमुख विरागरत होई॥ 
'ऋटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक हानि सक्ृत कोउ लहूइ ।। 
तिन्‍्द्र सहमन्न महँ सब सुख खानी | दलम ब्रह्म लोक विग्यानी ॥ 


कुछ प्रधान भक्त-कवि श्ष्छ 


चमंसील दिरक्त अरु ज्ञानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥ 
सबसे सो दुलभ सुरराया । रामभगति रत गतमद माया ॥ 
(उत्तरकांड) 
खुलसी की साधना का अर्थ यही है कि इस उच्च आध्यात्मिक भूमि 
सक पहुँचा जाव जो भरत और शिव को प्रात थी। इस उच्च 
नमानस भृमि में पहुँचकर मनुम्य लोकपर ओर असाधारण हो जाता है । 
इस साधना का रूप है राम-मक्ति। जो साथ्य' है वही साधन है। 
साधन अंतत: साथ्य में मिल जाता है। गौण रूप से तुलसी ने भक्ति- 
:आध्ति की सीढ़ियाँ सी कही हैं (देखिये लक्ष्मण और शबरी के प्रति 
रामगीताएँ ) | 
तुलसी ने साधारण भक्ति-प्राप्ति ओर दृढ़ भक्ति-प्राप्ति में अंतर 
'रखा है। इृढ़-भक्ति भक्ति की सर्वोच्च पंराकाठ्ठा है | उसकी प्राप्ति होने पर 
'कुछ पाना नहीं रह जाता । आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन और साथ्य का 
“रूप इतना निकट होता है कवि साथन का श्र ही साध्य की आंशिक 
-धाप्ति है| अतः रामभक्ति के साधन रामभक्ति के सोपान हैं| 
भारतीय धार्मिक परम्परा में साधना के तीन मार्ग हैं--- 
(१) ज्ञानमा्गं, (२) क्रममार्ग और (३) सक्ति मागं। ठुलसी ने 
कमसा्ग को मानस में स्थान नहीं दिया है। वे वाह्मानुप्ठानों 
'से उत्पन्न विषमता से भली भाँति परिचित थे | उन्होंने कबीर की भाँति 
कर्मकांडों की असार्थक्रता को उत्तेजनापूर्ण शब्दों में याद नहीं किया 
'परन्तु उन्होंने उनकी उपेक्षा की --यह ग्रगद है। इन्होंने गोण तत्तवों 
को छोड़कर मुख्य तख्तों को पकड़ा | रह गये जानमाग और सक्तिमाग | 
उत्तरकांड में ठुलसी ने इनकी विशद तुलना की है (देखिये शानदीपक 
और भक्ति-मणि ) और भक्ति को ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित किया है। 
'परन्तु ज्ञान से उनका कोई मूलगत विरोध नहीं था। वे उसे भक्ति की 
“नींव समझते थे | वह इस तरह कि उन्होंने राम-भक्ति के पहले राम 
'के समुचित रूप का ज्ञान आवश्यक ठहराया । वास्तव में राम के 


श्ध्८ हिन्दी भक्ति-काव्य 


शुद्ध ब्रह्मपर रूप का ज्ञान होने से ही भक्त राम में भक्ति का अधिकारी 
हो सकता है ( देखिये उम्राप्रतंग )। दूसरे, उन्होंने ज्ञान के साधनों 
को भक्ति का साधन वना दिया है -- 

(१) वैरास्थय--सांसारिक विपयों का त्याग । वैराग्य ज्ञान के साधक 
का एक महत्वपूर्ण विवय हे । तुलसी उसे भक्ति के लिए. आवश्यक 
समभते हैं । 

(२) ध्यान - ठुलसी का ध्यान साकार है। उसका सम्बन्ध रास 

जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण व्यक्ति हैं | ध्यान के साथ प्रेम और 
आत्मसमपंण के भावों का गहरा सम्बन्ध है। इससे साधक ध्येय की 
कृपा की कामना करता है। उस कृपा को लाभ करके वह साधक के 
अत्यन्त सन्निकट पहुँचना चाहता है। ज्ञान में निराकार ध्यान का 
विशेष महत्व है और उसके द्वारा साधक ध्येय के साथ तत्त्वतः एक दो 
जाना चाहता है। 

(३) विवेक और अन्तद ष्टि-- तुलसी विवेक के निरंतर विकास' 
शोर अन्तह प्टि को अपनी साधन-पद्धति में प्रमुख स्थान देते हैँ। यहीं: 
भक्ति के अन्दर ज्ञान की साधना आ जाती है | इस विवेक और अन्त- 
दे शिके विकास के लिए आचरण की भूमिपर चलना पड़ता है | इसी से 
तुलसी आचार-विचार पर बल देते हैं और अ्रनाचार एवं उच्छुज्ललता 
को भू ना करते हैं (देखिये वालकांड का संत-असंत वर्णन और उत्तर- 

कांड का कलियुग वर्णन)। साधक की कसौ्ी तो आचरण ही है । 
भक्त भी आ्राचरण-निरपेक्ष नहीं हे । उसे तो आचरण का ओर भी 
अधिक ध्यान रखना पड़ेगा | 

परन्तु भक्ति ज्ञान के इन अंगों को लेते हुए ओर भी अधिक मह- 
बपूणु इसालय हू कि उससे ज्ञानमाग की करठिनाइयाँ नहीं हैं। वह 
प्र मं की साथना दे, अ्रंत:करण का परिष्कार हे । उसके लिये न शास्र- 
आन की आवश्यकता दे, न गुरू की | मगवतभक्तति और भगवान्‌ एक 
दी वस्तु है --भगवत्मक्ति भगवान्‌ तक पहुँचने का साधन ही नहीं है, 


कुछ प्रधान भक्तिन्काब्य श्ध्६्‌ 


स्वयं साध्य है | परन्तु साधना की अंतिम अवस्था में भक्ति-भाव ही 
अक्त का श्वास-प्रश्वास हो जाता है। वह साधना से होते हुए निः साधना 
'की अवस्था को ग्राप्त हो जाता है। विनयपत्रिका में तुलसी ने इसी 
नि: साधनता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वहाँ उनके व्यक्तिगत 
जीवन का अन्त हो गया हे | उनका सारा व्यक्तित्व राम के चरणों में 
विछ गया है। 
परन्दु यह नहीं समझना चाहिये कि तुलसी अकमण्यता को प्रश्नव 
देते हैं| ठुलसी ने आचरण पर बल दिया है ओर वर्णाश्रम का पोपण 
किया है, स्वयं उनके नावक विरागी नहीं हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि 
नकर्मकांड की उपेक्षा करते हुए भी तुलसी कर्म का महत्व समभते हैं | 
इससे अच्छा आदर्श और क्या हो सकता है कि मनुष्य का जीवन 
विवेक के पथ पर चलता हो और उसमें ऊँची से ऊँची अन्तहृष्टि की 
प्रेरणा हो | ज्ञान का अर्थ है विचार की साधना, कर्म का अर्य है 
आचरण की साधना | तुल्ती ने रामचरितमानस के कथा-सपूत्र में ही 
आचरण की साधना को गू थ रखा है | परन्तु कमे के साथ अहंकार 
लगा हुआ है। इसीसे तुलसी निष्काम कर्म का संदेश देते हैं । 
मानसांतर्गत जिस भक्ति की प्रतिष्ठा है वह वेधी भक्ति हैं। वह 
साधन-निरपेक्ष नहीं हे। वह शाख्रोक्त नवधा भक्ति ही है। बन में 
जब भगवान्‌ श्रीराम वाल्मीकि के रहने के लिए स्थान पूछते हैं तो 
उत्तर में महपि भक्ति के नी अंगों का ही वर्शन करते हँ-- 
जिन्हके श्रवन समुद्र समाना। 
कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना ॥ 
भरान्ह निरंतर होंहि न पूरे। 
लिन्हे हिये तुम्ह कहे ग्रह रूरे ॥ (अवरण) 
जस तुम्हःर मानस ।वमल हंसनि जींदा जासु। 
मुकुताहल गुन गन चुनइ राम वसइ दविय तास ॥ 
/(कीतन) 


१६० हिन्दी भाक्त-काव्व 


मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा 


(स्मरण) 

कर नित करहिं रामपद पूजा। रामभरोस हृदय नहिं दूजा ॥! 
(पादसेवन) 

तुम्हहिं निवेदित भोजन करहीं। प्रमु अ्साद पर भूषन घरहीं।॥ 
(अ्रचन) 

सीस नवहिं सुर गुरु छ्विज देखी | प्रीति सहित करि विनय विसेखी ॥ 
(बंदन) 

तम्हहिं छाँड़ि गति दूसर नाहीं | राम वसहु तिनके मन माहों ॥ 
(दास्य) 


स्वामि सखा पितु मात गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात। 
मन मन्दिर तिन्हके चबसहु सीय सहित दोड ग्रात॥ 


(सख्य) 
तुम्हहि' छाँडि गति दूसर नाहीं। 
राम वसहु तिन्‍्ह के मन भाँद्दीं ॥ 
(आत्मनिवेदन) 


तुलती ने “साधन सिद्धि रामपद नेह? कहकर अपने समय की 
सभी साधनाओं को इष्टि की झट कर लिया | उनके समय में भक्ति 
की साधना के साथ चल रही थी योग की साधना, संतों की सहज 
साधना, सूकफ़ी-संतों की प्रेम-साथना। तुलसी ने इन सबको छोड़ कर 
भक्ति को द्वी अपनाया, परन्तु उन्होंने रामभक्त होते हुए भी किसी 
विशेष दशदेव को घुरा नहीं कहा । उन्होंने विनयप्रत्रिका में सभी देवी 
देवताओं की राम-के नाते थार्थना की है ओर शिव, हनुमान और कृष्ण 
की और तो उनका विशेष आग्रह हद | उन्होंने इनका लीला-गान 
विशद रूप से किया दे शोर इनका स्तवन किया है | सम्प्रदाय की दृष्टि 
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से तुलसी स्मात॑ वैष्णव थे, परन्तु उन्होंने सभी लोक-साधनाओं को- 
आदर और प्रेम की दृष्टि से देखा था। उनका हृदय भारत की; 
जनता का धर्म-प्राण हृदय था। श्ैवों और वैष्णवों के विरोध को 
हटाने का उनका स्तुत्य प्रयत्न तो स्पष्ट ही दिखलाई पड़ता है | 
परन्तु साधना के सभी अंगों पर प्रकाश डालते हुए तुलसी ने: 
मुख्यता नाम-स्मरण (भगवन्नाम-साधन) को दी है। तुलसी के पात्र 
भी भजनानंदी हैं- 
अब प्रभु कृपा करहु यहि भाँती। 
सब तजि भजन करों दिन राती॥ 
(संग्रीव) 
सुरभिर पवन सुत पावन नामू। अपने वस करि राखेउ रामू ॥ 
ओर अंत में--- 
कहा कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम; न सकहि राम गुन गाई॥ 
तुलसी ने मानस का अंत भी इसी रामगुनगान से किया है-- 
यह कलिकाल मायतन मन कार देखु विचार | 
श्रीरथुनाथ नाम तजि नाहिन ग्रान अधार॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग यज्ञ जप-तप-ब्रत-पूजा ॥ 
रामहिं सुभिरिञ्र गाइअ रामहि । सतत सुनिश्र राम-गुन आमहि।॥] 
(उत्तरकांड) 
विनवपत्रिका, कवितावली, मानस, वरयवे रामायण और दोहावली 
में नाम-स्मरणु-संवन्धी अनेक विचार ओर भाव अस्फुटित हुए; हैं। 
परन्तु केवल नाम-स्मरण मात्र वाह्माचार बन जाता है। काग- 
भुशुण्डि-प्रसंग में इसकी नि:सारता प्रकट है। नाम-स्मरण के साथ 
नीति और सदाचार के पालन की नितांत आवश्यकता है। काग्र- 
भुशुरिड पूर्व-जन्म में नाम जप तो करते थे, परन्तु अहंकार, दंस 
क्रोध और अनीति के शिकार थे। उन्हें नारद का अभिमान दूर ही 
करना पड़ा। 


१६० हिन्दी भास्त-काव्व 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा 
(स्मरण) 
कर नित करहिं रामपद पूजा। रामभरोप्त हृदय नहिं दूजा ॥| 
(पादसेवन) 
तम्हहिं निवेदित भोजन करहों। प्रभु श्रसाद पर भूपन धरहां॥ 
(अचन) 
सीस नवहिं सर गुरु द्विज देखी | प्रीति सहित करि विनय विसेखी ॥ 
(बंदन) 
तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसर नाहीं | राम बसहु तिनके मन माहीं ॥). 
(दास्य) 


स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात। 
सन मन्दिर तिन्हके वसहु सीय सहेत दो म्रात ॥। 


(सख्य) 
तृम्हहि' छाँडि गति दूसर नाहीं। 
राम वसहु तिन्‍्ह के मन माँहीं | 
(आत्मनिवेदन) 


तुलसी ने “साधन सिद्धि रामपद नेह” कहकर अपने समय की 
सभी साधनाओं को इष्टि की झऔड कर लिया | उनके समय में भक्ति 
की साधना के साथ चल रही थी योंग की साधना, संतों की सहज 
साधना, वूह्ी-संतों की प्रम-साधथना। तुलसी ने इन सबको छोड़ कर 
भक्ति को दी अपनाया, परन्तु उन्होंने रामभक्त होते हुए भी किसी 
विशेष टशदंव का बुरा नहीं कहा। उन्होंने विनयपत्रिका में सभी देवी: 
देवताओं की राम के नाते प्रायना की दे और शिव, हनुमान और कृष्ण 
को ओर तो उनका विशेष आग्रह है। उन्होंने इनका लीला-गान 
[ 


बेशद रूप से किया दे आर इनका स्तवन किया है। सम्प्रदाय की दृष्टि! 
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से तुलसी स्मात वैष्णव ये, परन्तु उन्होंने सभी लोक-साधनाओं को” 
आदर और प्रेम की दृष्टि से देखा था। उनका हृदय भारत कीः 
जनता का धर्म-याणय हृदय था। शैवों और वैष्णवों के विरोध को 
हटाने का उनका स्थुत्य प्रयत्न तो स्पष्ट ही दिखलाई पड़ता है | 
परन्तु साथना के सभी अंगों पर प्रकाश डालते हुए. ठुलसी ने” 
मुख्यता नाम-स्मरण (भगवन्नाम-साधन) को दी दे । तुलसी के पात्र. 
भी भजनानंदी हैं-- 
अब प्रभु कृपा करहु यहि भाँती। 
सब तललि भजन करो दिन राती॥ 
॥ (सुश्रीव) 
सुमिरि पवन सुत पावन नामू । अपने वस करि राखेउ रामू ॥ 
ओर अंत में--- 
कहों कहाँ लगि नाम वड़ाई। रामु न सकहि रास शुन गाई ॥/ 
ठुलसी ने मानस का अंत भी इसी रामगुनगान से किया है--- 
यह कलिकाल मायतन मन कार देखु विचार । 
श्रीरधुनाथ नाम त्जि नाहिन प्रान अधार ॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा | जोंग यज्ञ जप-तप-ब्रत-पूजा ॥ 
रामहिं सुमिरिश्र गाइअ रामहि । संतत सुनिञ्र राम-गुन श्रामहि॥) * 
(उत्तरकांड) 
विनयपत्रिका, कवितावली, मानस, वरवे रामायण और दोहाबली 
में नाम-स्मरणु-संवन्धी अनेक विचार ओर भाव प्रस्कुटित हुए हैं । 
परन्तु केवल नाम-स्मरण मात्र वाह्याचार वन जाता है। काग- 
भुशुरिड-प्रसंग में इसकी निःसारता प्रकट है। नाम-स्मरण के साथ 
नीति और सदाचार के पालन की नितांत आवश्यकता है। काम- 
भुशुरिद पूर्व-जन्म में नाम जप तो करते थे, परन्तु अहंकार, दंभ 
क्रोध और अनीति के शिकार थे | उन्हें नारद का अभिमान दूर दी 
करना पड़ा। 
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या जग में जहेँ लग या तनु की प्रीति अतीति सगाई ॥ 
ते सब तुलसिदास अमु ही सो होहि सिमिट इक ठोही॥॥ - 
इसी साधना की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित हो तुलती कहते हूँ-- 

जाय सो सुभट समर्थे पाइ रन राशन मुंडे। 

जाय सो सत्ती कहाइ विषय वासना म छेड॥' 

जाय घनिक विनु दान जाय निधन बिनु धर्महि । 

जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकमहि ॥. 


सत जाय मातु-पितु भगति विन्नु तिय सो जाइ जेहि पत न हित । 
सब जाइ दास तुलसी कहें, जो न रामपद नेद कित ॥ 

तुलसी के भक्ति-योंग का रूप क्‍या है, यह देखना महत्वपूण हैं। 
मानस में तीन स्थलों पर भक्तित के सेद-प्रमेद बताये गये हैं और 
तुलसी के भक्तियोग का सत्य रूप समझने म॑ इन्हीं स्थलों से सहायताः 
मिलेगी। अरण्यकांड में लक्ष्मण के प्रति रामगीता भें अनन्य भक्ति 
ही व्यवस्था दे | मनुष्य ब्राह्मणों ( विप्रों ) के चरणों में प्रेम करे और 
सामाजिक वेद-मर्वादित व्यवस्या को मानता हुआ अपने-अपने 
वर्णानुसार कर्म करता रदे। इससे अनासक्ति-भाव (विपय-विराग) 
का जन्म होंगा | फहलतः राम-भक्ति-धम में अनुराग उत्पन्न होगा। 
जब इतना दो जाये तो श्रवणादिक नव-भक्ति द्वारा इस भक््ति-भावना: 

दृढ़ किया जाय । अंत में लीला-ग्रेम की उत्पत्ति होगी | सत्यंगति 
को ओर मन लीन होंगा। भजन में इंढ़ता आयेगी | संसार के सब. 
नाते राम से संबन्धित दो जायेंगे जैता तुलसी का भाव, था-- 

सियाराम-मय सब जग जानी । 

अंतिम अवस्या में परुँच कर भक्त निष्काम भाव से अनन्याश्रित 
सेकर नजन करेगा । काम-क्ोघ-मद-लोन उसे छोड़ देंगे। उसका भक्ति 
भाव देते देद तक पहल जावगा[--- 


म गुर गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नींण ॥ 
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तब भक्ति की पराकाप्ठा: हो: जायगी। शवरी के प्रति राम-गीता में 
तुलसी ने 'नवधाभक्त! को ही महत्त्व दिया है--१. सत्संग, २. कथा- 
गान, ३. गुरु-सेबा, ४. गुण-गान, ४. मंत्र जाप (हढ़ विश्वासपूर्ण भजन), 
६. दम, शील, विरति आदि सजन धर्म का पालन, ७. संसार भर के 
पदार्थो' में भगवान को ही देखना, ८. अत्येक स्थिति में संतोप, ६, भगव- 
त्विश्वास, निष्कपठता, अनासक्तति-भाव। इनमें से किसी एक से भी 
भगवान की प्राप्ति संभव वताई. गई है। वास्तव में तुलसी की यह 
नवधाभक्ति शास्त्रीय नहीं है। न इसमें भावना का उत्तरोत्तर विकास 
है जैता पंचरात्र ओर भागवत-कथित नवधाभक्षित प्रकारों में हैं। वास्तव 
में ठुलसी सभी संतगुणों को भगवान की ओर ले जाता हुआ देखते 
हैँ, जहाँ साधन ही कालांतर में साध्य हो जाता है और उसके दास 
भक्त लक्ष्य तक पहुँच जाता है। अ्रच्छे भक्त में तो इनमें से सब ही 
शुण होंगे। इसीसे इसमें कोई क्रम-व्यवस्था नहीं हे जैसी लक्ष्मण के 
प्रति कहे गये सक्ति-योग में है। पुरवासियों के प्रति राम-गीता में मन, 
वचन, कर्म से दविज-सेवा को भक्ति का प्रथम सोपान कहा गया है 
जिसका फल सत्संगति है जिससे श्रन्ततः राम-भक्ति की प्राप्ति होती है॥ 
दूसरा साधन है शंकर-भजन | ठुलसी के अभिधेय राम-भक्ति पथ में 
योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास निपिद्ध हैं। उसका आधार है सदाचरण ॥ 
स्वभाव की सरलता, मन की निर्दोगता, यथालाभ संतोष, निष्काम 
सेवा-्भाव और फल-प्राति की ओर से अनासक्ति | बैर नहीं, विग्रह 
नहीं, श्राशा नहीं, भव नहीं। अक्रोधी, पुण्यशील, अनघ, दक्ष, 
विज्ञानी, अनारंभ, अनिकंत, अमानी, सत्संगी, ग्रनासक्त, सुख-दुख 
में समभावशील--यहाँ तक कि सक्ति-पथ में भी हठ नहीं करे -ये 
उदच्चाचरण भगवश्याप्त के साधन बताये गये हैं। वह “सरल भक्ति- 
मार्ग” है| | का हे 

वास्तव में तलसी का भक्ति-योंग अत्यंत सहज मार्ग है। वेद- 
शात्र-तम्मत समस्त पुण्याचरणों का उपसंहार रास-मक़्ति की प्राप्ति 
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में हे--यह तुलसी का अभिषेय है। सव साधनों का फल राम-भक्ति 
ही है। इतना सब होते हुए भी ठुलसी को कुछ साधन. विशेष 
प्रिथ् है-- ४ 
(१) राम-गुण-गान जो भजन, नामस्मरण, कथा-वोर्ता' आदि 
के रूप में कई प्रकार से हो सकता है। * 
(२) भगवान्‌ का हृदय में ध्यान । 
(३) भगवार के प्रति सेवक-सेव्य भाव | 
(४) शुद्धाचरण 
(४) श्रत्तंतों का त्याग और सत्संग | तुलती ने सत्संग को अधिक 
महत्व दया है-- 
बिनु सत्संग न हरिक्रथा, तेहि बिनु मोह ज्ञ भाग | 
मोह गये बिनु राम पढ़, होइ न हृढ़ें अनुराग ॥ 


( उत्तरकांड ) 

है कि तुलसी ने शास्रोक्त भक्ति पथ को अत्यंत सहज रूप 
द दिया ह। तुलसी विधि-विधानों से हट कर एक दम चारिबत्रिक एवं 
मानसिक स्तर पर श्रा ठहरते हैं | उनके भक्ति मार्ग में श्रवण, कीत॑न, 
नाम-स्मरण और दास्य को ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है यद्यपि विनय- 
पत्र ता सम्यूणगुतय: आत्मनिवेदन! ही समझी जानी चाहिये। 
अचन, बदन, सख्य, पाद-सेवन वब्लभ-कुल के भक्तों के लिए. अत्यत 
मदत्ववूण हूं और उन्होंने उपास्थ-देव की पूजा के नित्य और नेमित्तिक 
विधि-बिधानों को अत्यंत रोचक ओर हृदयग्राही विस्तार दिया है। 
परद तुलसा का सक्तिमांग इन वाह्याचारों को स्वीकार नहीं करता। 
तल तो उनके अगन्‍्य स्थामी-सेबक भाव का विरोधी ही ठदरा। , 
बल्तुत: अवस, कौतन, नाम-स्मरण को हम. भगवत्गुण-गान के एक 
शीपढ़ के भीतर ला सकते दे | सगवान्‌ के प्रति दास्य-भाव रखते हुये 
उनका नाम-स्मरण और लीला-गान करना और उनमें आनंद-भाव 
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रखना और अनासक्त रहना एवं निष्काम भक्ति करमा--ये तुलसी 
के भक्ति-मार्ग की विशेषताएँ हैं | 


(3) ननन्‍्ददाल 

वल्लमाचाव ने बालकहृष्ण के प्रति ,वात्सल्थ-भाव के आधार पर 
ही पुष्टिमक्ति का आयोजन खड़ा क्रिया था। उनके भक्ति-तम्वन्धी 
सिद्धांत हमें उपलब्ध नहीं हँ--केवल 'निरोधलक्षणम” में ही हम उनके/ 
कुछ अवशेष पाते हैं| इससे प्रगट होता है कि वल्लमाचाय भक्ति में 
करमक्रांड की नितांत अवहेलना का भी उपदेश करते थे | उनके अनुसार 
भक्त नंद-बशोदा, गोपी-गोप साव से कृष्ण का अयना अत्यंत समीप 
का भावुक सम्बन्ध जोड़े और अपने हृदय में इनकी अनुमत्ति ग्राति 
की चेप्ठा करे। नन्‍्द-यशोदा का कृष्ण के प्रति भाव वात्सल्व का 
था इसमें कोई भेद नहीं | इसलिए. यह तो निर्विवाद हे क्रि वल्लम 
वात्सल्य भक्ति के उपदेशकर थे। गोपों का भाव भी या वात्सल्थ का 
होगा या संख्य का। इस प्रकार सख्य भक्ति की भी आवों- 
जना हो जाती है| परन्त गोपियों के भाव से उनका क्‍या तात्पय था. 
यह चिंत्य है। भागवत से हमें मालूम होता है कि कुछु गोपियाँ वात्सल्य 
भाव से कृष्ण से स्नेह रखती थीं, कुछ जार-भाव से, कुछ पत्नी 
भाव से | किस प्रकार का सम्बन्ध आचाय को ग्रह्ीत है, यह इम नहीं 

सकते | परन्तु उन्होंने कभी भी गोपियों के साव का उल्लासपूर्य 
अज्ञारिक वणुन नहीं किया। उन्हें. “श्र तियां का अवतार”? “समारोह 
रूपा लक्ष्मी! कह कर उनके काम-भाव का परिष्कार ही किया है। 
इससे तो यही समझ पड़ता है कि वे मधुर भक्ति के पोपक नहीं थे | 
यत्रपि चैतन्य के मित्र होने के नाते उसके स्वरूप और साहित्व से वे 
विशेष रूप से परिचित रहे होंगे । उन्होंने कह्या-भक्त का मुख्य भाव 
थुष्टि' होना चाहिये। वह अपने को भगवान की कृपा पर डाल दे | 
वही उसका पोषण करेंगे, उसके भक्तिमाव को दृढ़ करेंगे, और अनावास 
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ही परिश्रम-विगत कर उसे भवसागर से तारेंगे। वाद को संप्रदाय में 
किन-किन प्रभावों के कारण श्टगार-भक्ति की ग्रधानता हो गई, यद्रपि 
पूओपचार वालक्ृष्ण का ही चलता रहा--यह अलग विषय है। 
नन्ददात जब वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित हुये तो उसमें भक्ति के 
तीन रूप प्रतिष्ठित थे--(१) वात्सल्य, (२) सख्य, (३) मधुर या रति- 
भाव। नन्ददास में रसिकता की मात्रा विशेष थी। वे वालक के हाव- 
भाव पर रीभनेवाले पुरुष नहीं थे। उनकी सहृदयता-श्ट गार-वर्णन 
में दी उमड़ती थी । वे पहले दास्य भाव के भक्त थे, परन्तु उनका मन 
इस प्रकार की भक्ति में नहीं लगता था। वे तब भी नाठक-तमाशे 
देखते थे। ये यात्रा के ढंग के स्वॉग मेड ए. रहे होंगे । इससे वात्सल्य 
राज की भक्ति की अधिक रचनाएं उनके साहित्य में नहीं मिलती | वे 
पूरदास के शिष्य थे | इस नाते, कुछ संप्रदाय की बाल-भक्ति के 
अनुरोध से, इस सम्बन्ध में कुछ सुन्दर पद उन्होंने अवश्य रचे जैसे -- 


आज ,संगार ग्यामसुन्दर का देखे ही बने आववे 
स्याम पाग अरु खेत चोलना छूटे बंद सहावे 
मांतिनमाल हाए उर ऊपर कर मुरलीजु बजाने 
नन्‍ददास? प्रभु रसिक कुंवर को ले उल्लंग हलरावे 
यर्दा नी बाल-कृष्ण प्रभु रक्षक कु बर! ही हैं, नवनीत-प्रिय नहीं । 
रक पद ई-- , 
छगन-मगन बारें कन्हैया नेकु उरे थों आ्राउ रे लाला 
बन में खलत जात लाल दो रहे सब मलीन गात 
अपन लाल की लेहँ बलाय रे लाला 
संग के लरिका सब वनि ठनि आये हो कहेंगे कैसे 
हे तेरी माय रे लाला 
यशोदा गहत थाय वबैयाँ ग्रोहन करत नहैयाँ नहैंयाँ 
ददास बलि जाय र लाला 
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एक दूसरे पद में उनका वालकृष्ण ( नन्‍्दतुबन ) में मक्ति-साव 
रूपप्ट रूप से प्रगट है--- 
नन्‍्द्सवन को भूषण साई 
यशोदा के लाल वीर हलघर को राघारबन सखदाई 
न्द्र देवन देवन को त्रह्म को ब्रह्म अधिक अर,धकाई 
'काल के काल ईश इंशन को वरण को चरण महावरदाड 
शिव को धन संतन को सर्वसे महिमा वेद पुरानन गाई 
भनन्‍्ददास” को जीवन गिरिधर गोकुलमंडन कुँवर कन्हाई 
एक अ्रन्य गीत में वे वालकृपष्ण की क्ीड़ा-मूमि के नाते ही 
भन्‍्दगाँव” में रहना चाहते हैं-- 
ननन्‍्द्गाम लागत मोको नीको लागत री 
आत समे दृधि सथत ग्वालिनी सुनत सघुर ध्वनि गावत री 
'धनन्‍्य गोपी धन्य ग्वाल जिन्हके मोहन उर लागत री 
'हुलघर संग ग्वाल सब राजत गिरिधर ले ले दधि माँगत री 
जहाँ बसत सुरदेव महामुनि एक्री पल नहीं त्यागत री 
“ननन्‍्द्दास” को यह कृपाफल गिरियर देखें मन लागत री 
५० परन्त'मुख्य रूप से नंददास मधुर-भक्ति को ही साधना वना कर 
नचले हैँ यद्यपि एकराघ जगह सख्य-भक्ति भी मिल सकती है। जैसे--. 
माई री प्रातकाल नन्दलाल पाग वंबावत 
बाल दिखावत दर्पण भाल रहो लीन 
सुन्दर नव किरन बीच मंजु मुकुर की छवि रही फबि 
मानों गहि आन्‍न्यों है युग कमलन शशि 
विचविच चित के चोर मोरचंद्र माथे दिये 
तिन हिंग रत्नपेंच वबाँधत है कस 
नन्‍्ददांस' ललतादिक ओठट . भये 
अवलोकत अतुलित छवि कहि न जात फूल भरे हो 
वास्तव में सख्य-भक्ति और मधुर-सक्ति में विशेष अंतर नहीं था। 


रू 
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सख्य भक्ति में भक्त कृष्ण का सखा वन -जाता था -और इस' प्रकार 
अपने सख्य भाव के कारण कृष्ण की गोप्प से गोष्य- लीलाओं में माग 
लेता था | कृष्ण की ये लीलायें उनका. राघा ओर गोपियों से शक्षा- 
रिंक हास-विलास, £ क्रौड़ा-केलि, आलिंगन--परिरंभन,. चुंबन-रति 
आदि ही हैं) इनमें भाग लेने के अधिकारी या तो लल्लितादि राधा 
की सखियाँ या “अप्टसखा” हैँ | साधना के इस प्रकार' सखा-सखी-भाव 
का नंददास की रचनाओं पर क्‍या प्रभाव! पड़ा यह नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु कदाचित्‌ यह साधना एवं भावोत्कप मात्र के साधन थे |. 
वैसे नंददास ने अपनी रचनाश्रों मे कृष्ण की सभी लीलाओं को. अपना: 
विपय बनाया है ओर उनके अत्यंत निकट ' उपस्थित होकर रचना की 
है। भावना-न्ेत्र में बद वात ठंभव है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका कोई मूल्य नहीं है | उनका प्रसिद्ध पद है--- 
देखी देखी री नागएनट लितेत कालिंदी तट, 
गोपिन के मध्य राजे मुकुट “लटक 
काछिनी किंकिनी कटि, पीताम्बर की चटक . 
कुंडल किरन रखिस्थ की अठक 
ततथेई ताताथेई सबद करन उघट ,. 
प तिरप शत परे पग - की पटक - 
रास में राधे-राधे मुसली में एक रट ह 
7“ न्विदास! गाबे तहोँ निपषट निकट, 
यद्र पद जब देशाधिपति अकवर बादशाह के सामने गाया गया, 
तो उन्होंने पूद्धा--बह निपद निकट कैसा १ स्वयं नंददास ने इसे गीष्य 


। 


है 
मम 


सता, परन्तु बोरबच ने उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उसे बता दिया 
कि यद्द बात केस बताई जाती। विट्ुलनाथजी ने भी नंददास कीः 
प्रशंधा को । वास्तव में “बंद तो भाव की बात दे”... इसे बताने के 
शिए नंददास के पास कीम-सा तक था, कौन-से शब्द थे ? 


परन्तु नंददास का कोई भो पाठक इसे भूल नहीं सकता किः 
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उन्होंने “रसिकमथ, रंसंसय;” रसकारन” नंदकुमार को अपना विवय | 
बनाया था ) इसे हो हम शज्जार-सक्ति या मधुर-भक्ति कह सकते हैं ॥ 
साधारण भक्ति और शज्ञार-मक्ति में महान्‌ अंतर है। नंददास के 
काव्य को संमभने के लिए इस अंतर को भल्नी-माँति हृदययंगम कर 
सेना चाहिए। भक्षित को हम नवरसेतर एक रस कह सकते हैं। 
नवरसों में उसका सीधा संबंध शांत-रस से है। शांत-रस के सहायक ह 
अद्भुत और वीभत्स हैं। इन तीनों का सतोगुण से संबंध हे। 
इस प्रकार साधारण भक्ति-काब्य में इन तीनों का समावेशः 
होंगा। इनमें वीभमत्स-रस आत्म-रक्षा-भाव से पलायन की प्रद्नत्ति 
है। और अद्भुत रस में ओऔत्छक्य ओर निर्माण की प्रद्ृत्ति है। 
शांतरस स्वयं निद्धत्ति-मूलक है। प्रइ्त्तियों को उसमें स्थान नहीं: 
मिलता, परन्तु भक्तिरस की वह सीढ़ी है। वास्तव में वीमत्स और 
ओऔरत्सुक्य से गुज़र कर शांत-रस में होता हुआ भक्त भक्तिरस को प्रात 
करता है | 

श्रद्धारात्मक्ष भक्ति का पहला उद्रक कवीर में मिलता है। 
वे श्रद्धात्मक आदि-सत्ता से प्रेम का नाता जोड़ते हैं और उसके 
विरह-मिलन के गीत गाते हैं। वास्तव में कवीर के भक़्ति-काव्य में शज्ञार 
के अतिरिक्त भी अनेक आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ मिलेंगी | तुलसी में भी 
लगभग यही प्रवृत्तियाँ कम-अधिक मिलेंगी। परन्तु देन्वभाव की 
अधिकता के कारण अत्तित्व-स्थापना का अभाव है। राम के प्रति जो 
उनका तीत्र आकर्षण है, वह ठीक उस तरह रतिभाव के अंदर नहीं 
आता जैसे कबीर का राम के प्रति आकर्पण। रामचरितमानस कीः 
समाप्ति पर तुलसी कहते अवश्य हैँ-- ु 

कामिहि नारि पियारि जिमिं. & < 

७  % १$६ % म्रिय लागो मोहि राम 

(उत्तरकांड) 


' बल्लभाचार्य के मत में दैन्यभाव . (अ्रधीनता-प्रवृत्ति) का (जहाँ तकः 
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इणदेव का सम्बन्ध(है) कोई स्थान नहीं था। उनकी भक्त में मुख्य 
नाव या तो वाध्सल्य था जिसके कारण स्नेहादि कोमल गुणों की 
उत्पत्ति होती है, या उत्सुकता का भाव, जिसने उन्हें कृष्ण की रहस्य- 
लीलाएँ गाने को वाधित किया | उनकी सुन्दरतम कविता में न पलायन 
वृत्त है, न अंतरमुंखी दवंदढ की प्रवृत्ति, न आत्मघुणाभाव,. ने 
गधीनता, न अस्तित्व-स्थापन । उनकी भक्ति रामात्मक है। तीत्र 
राग केवल शज्ञार की भाषा से ही प्रगट होगा । “मनुष्यों के सम्बन्धों 
में सबसे ग्रधिक निकट का सम्बन्ध दाम्पत्य प्रेस का है। ईश्वर और 
मनुष्य का संबंध इससे भो ऊँचा और बढ़ा-चढ़ा होना चाहिये। यही 
श्रज्ञारी उपासकों की उपासना का मूल आधार है। जो सम्बन्ध हमारे 
ज्ञान में सबसे उत्तम हो, ईश्वर का सम्बन्ध उससे भी अधिक उत्तम 
दोीना चाहिये। यूरोप में भी ईसाई सम्प्रदाय को मसीह की स््रीमाना 
जाता दे ओर दाम्पत्य प्रेम को प्रेम का आदर्श कहा गया है। 
सुलेमान का गीत--जिसको श्रेष्ठ गीत कहा जाता है--श्रज्ञार की 
भापा से बूण हे ।” 


(नवरत, ४० १३३६-३७) 

साधारण तीर पर मधुर भक्ति के अर्थ ईँ--भगवान, में प्रियतम 
या प्रियतमा भाव। कबीर और मीरा इसके श्रेष्ठम उदाहरण ही 
सकते है| परन्त कृष्ण-भक्तों की भक्ति में मधुर-भक्तित इस रूप से 
नहीं आई है। गोपियों की भक्तित भक्त का श्रादर्शा है। वह स्वयं 
गोपी वन कर प्रियतम्त के रूप में कृष्ण को नहीं रिकाता। उसकी 
भक्ति मन का दी संकर्प दे। भक्त अपने मन में गोपियों की-सी 
मिलनाकांज्ा और वियोग छा अनुभव करता दे । यद्द भक्ति वह कैसे 
प्रगद करे ? क्या बद उस तरह का आत्मामिव्यक्ति-प्रधान काव्य लिखे, 
नेम! कबीर के सादित्य में हे। बह ऐसा नहीं करता। वह अपना 
आस्मचितन और तमपण गोपी-कृष्ण के प्रैम-विरह्‌ में भी प्रगाट करता दे | 
मोदियीं का मिलन-सुख नंददास का द्वी संकब्पात्मक मिलन-सुख 
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है| उनका विप्रलंभ उनका ही संकल्पात्मक वियोग है| इंस प्रकार 
कवि की सत्ता उसके काव्य में ही प्रतिष्ठित है। नंददास के 
व्य में मधुर-भक्ति का यही रूप है। राधा-कंंप्ण और गोपियों का 
जो संयोग-वियोग »ज्स्‍ञार है, वह नंददास को लेकर भक्ति है। 
उनकी तट्स्थ साव से इस लीला में भाग लेने ओर उसको आत्मा 
में अनुभव करने की भावना ही इसे भक्ति वना देती 
“(वं) हितहरिवंश 
दितहरिवंश राधावललभीय (हित) संप्रदाव के प्रवर्तक के रूप 
“में मध्ययुग की कृष्ण-मक्ति-घारा में विशिष्ट स्थान रखते है, परल्त 
उनके काव्य-सिद्धान्त ओर सम्प्रदाय के सम्बन्ध में विशेष खीज नहीं 
हुई है | जान पड़ता है सूरदास के काव्य ओर उनकी भक्षित-ताधना 
पर इनका काफ़ी प्रभाव पडा है क्‍योंकि कदाचित्‌ वल्लभाचाय के पुष्टि- 
सम्प्रदाय में राधा का प्रभाव और महत्त्व इन्हीं द्वारा प्रतिष्ठित हुआ । 
-हितहरिवंश राधा को कृष्ण की विवाहिता मानते हैं । राधा स्वामिनी हैं। 
कण राधा के नाते ही प्रिय हैं | हितहरिवंश के विचार में युगलक्ेलि का 
ध्यान ही सवभ प्र ध्यान हे । केलि-आंत राधा की चरण-सेवा की भावना 
-ही भक्ति की चरम सीमा है। भक्त मोक्ष नहीं माँगता। राधा की 
चरण-सेवा ही उसका ध्येय है। स्पष्ट हे कि इस अकार की साधना 
वैयक्तिक साधना ही हो सकती है। ऐसा लगता है कि जयदेव के 
धौत गोौविन्दम' की सारी मान्यताओं को स्वीकार कर हितहरिवंश 
ने उसे साधना के ्षेत्र में उतारने की चेप्ठा की है। जो प्रसंग संदर्भ 
से इंगित हैं वेये है--निकंज-केलि, मान, मान-मोचन, ' सुरति, 
सुरंगत, जागरण, प्रिया-संग वन-विहर | वास्तव मे दितन-संग्रदाय में 
नित्यकर्मो' की व्यवस्या वल्लभ सम्प्रदाय से इतर ढंग पर ही है। 
सेवाएँ हँ--१. मंगला, २. शज्ञार, ३. भोग, ४. वन-विहार, ५. रास, 
६. संकेत, ७, मान, ८. शय्या | नेमितिक कर्मो' के आधार पर है वसंत, 
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वर्षा, हिडोल और होली | इस प्रकोर हम देखते दं कि इस .सम्प्रदाव 
में युगल-दम्पति का केवल थद्भार-रूप प्रधान. है। संभव है, आरम्भ: 
में हितहरिवंश ने सेवाओं की स्थापना नहीं कौ हो और अन्य 
राग्रानुगा-भक्ति को ही प्रधानता दी ही । वाद को वल्लभ-सम्प्रदाय की 
लोकप्रियता के कारण दितजी की रचनाश्रों को लेकर एक -सेवा-पद्ध 
खड़ी कर दी गई हो | दितजी की रचनाओं में सेवा-पद्धति की कहीं झलक 
| है | केवल युगल केलि ( निकज-विहार ) ओर राधा के रूप का 
ध्यान ही उपादेय हे | इस सेवा-पद्धति में शज्ञार कृष्ण-राधा की ही 
प्रतिष्ठा है। यहां मान भी अपेक्षित नहीं। जहाँ राधा-कृष्ण सदां साथ 
रहते ई, वहाँ केवल संभ्रम-मान की योजना ही होगी | राधा कृष्ण के 
दरिपदक में अपनी छुम्रिं देख कर समझती है कि कृष्ण का किसी अन्य, 
गोपी पर प्र मे है, अतः वे कठित हो जाती हैं-- 
थाजु निकुज मंजु में खेलत 
नवल किशोर नवीन किशोरी 
अति अनुपम अनुराग परस्पर ' 
सुनि अभूत भूत्ततल पर जोरी 
विद्रम रफटिक विविध निर्मित घर 
नव कपूर पराग बोरी 
कोमल किशलय शम्नन रुपेशल 
तापर श्यास निवेशितव गोरी 
सिथुन द्वास-परिहास परायन 
,. याक कपल कम्रल्ल पर भोरा 
गौर श्याम भुज कल मनो 
नीबी-बंबनीय मोचन  डोरो 
हस्विस्मुकुर विलोकि अगनगो 
बेश्षम विकल मानयुग भारी 
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चिद्युक सचारु प्लोप प्रवोधत 
....... पिय गतिवेव जनाय निहोरी 

, » नेति-नेति वचनाम्रत सुनि-सुनि 
ललितादिक देखत करि चोरी 

हितहरिवंश कणण कर धूनन 
प्रशाय-भमेदर सालावति तोरी 


इस प्रकार के अनेक वर्णन दित-सम्प्रदाय की रसंपूर्णा साधना- 
'पद्धति के प्राण हैं। जिस निकरंजकेलि का ध्यान हितजी ने प्रतिष्ठित 
किया उसका स्वरूप आदर्श-विरोधी भले ही हो, इंद्वियपरावण गशहस्थ 
स्भक्तों को ता अत्यन्त मधुर जान पड़ा होगा | एक उदाहरणु-- 


प्रात समय दोऊ रस लम्पट 
... मुरत जुद्ध जय-युत अति फूल 
अ्रस वारेज घन बिन्दु चदन पर 
भूषण अंगहि अंग विकूल 
कछु रद्यो तिलक शिधिल अलकावरलि 
चंदन कमल मानी अलि मूल 
ह्त्तहरिवंश यह्‌ ्ग सगे रहे 
नेन ब्रेन कटि शिथिल दुकूल 
हितहरिवंश ने इसी -प्रकार के प्रसंग ग्रहण किये हैँ ओर इन्हीं 
को लेकर मधुर उपासना की एक नई धारा का प्रवर्तन किया है । जो 
धवीज़ हितहरिवंश में एकांतत: आध्यात्मिक बन गई है, वह है 
नि्कुजलीला | यह निकृंजलीला रहस्य है। राधा-कृष्ण का यह एक्रांत 
विलास अछुत है, अनिवचनीय है, भक्त के अनुभव भर करने की 
चीज़ है। भगवान्‌ की लीला में अ्रपने इंद्रिय रूपों का पर्यावतान करता 
हुआ यह उसी में तिरोभूत हो जाता है। 


हु 


(छ) मीरा 

मीराबाई का आदर्श ब्रज की गोपियों थीं। वे स्वयं अपने को 
ललिता का श्रवतार समझती थीं, ऐसा प्रसिद्ध है । जो हो, यह निश्चित 
है कि पति के देहांत के उपरांत मीरा ने 'गिरिघरदास? (कृष्ण) से” 
अपना नाता जोंड लिया था ओर उनकी प्रीति में ही दीवानी रहने 
लगी थीं | वद कृष्ण की प्रीति को युग-युग की प्रीति मानती हैं ओर: 
उन्हें पूवजन्म का साथी कहती हैं-- 


९ नि 


हिन्दी भक्ति-काव्य 


में तो गिरथर के घर जाऊँ || टेक ॥ 
गिरघर म्हाँरा साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊ । 
रेण पड़े तव ही उठि जाओऊँ, भोर गये उठि आऊे | 
रेण दिना वाके संगि खेल्नू ,ज्यू/ त्यू चाहि रिक्ाऊ। 
जो पहिणवे सोइ पहिरूँ, जो दे सोई' खाऊँ। 
मरों उणकी प्रीत पुराणी, उन विनि पल न रहाओ 
मीर्रां के प्रभु गिर्थर नागर बास-चार बलि जाऊँ॥ 
कहीं बद स्वयं को गोकुल की अदहीरिनी वताती हँ-- 
हरिजी से बॉध्यों हेत, दास मीराँ तरे जोइ 
प्रतित पावन प्रभु गोकुल अहीरणी 
हदी खकीया की मति बांद गंदे की लाज की याद दिलाती हैं-- 
मारे घर होता जाज्यों राज ॥ टेक ॥ 
अब के निन टाला दे जाबो, सिए पर राखूँ बिराज । 
मं तो जनम-जनम की दासी, थे महॉँफका सिरताज | 
पावणदा स्हैकि भत्ता दी पथारों, सब दी सुधारण काज । 
ता बुरा छा थक भल्ो टे घणरोी, तम हो एक रसराज | 
थाम दम सबर्दिन की चिंता, तुम सबके हो गरिय निवाज ।' 
सबक ह 2. इुद संरामान सर पर मानु पुग्य को पाज । 
सारा के असु व्यंग्घर नागर, बढ़ि गहँ की लाज। 
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इस, प्रकार पौराणिक ओर ऐतिहासिक कृष्ण भगवान को ऊँचे: 
सिंहासन से उतार कर अत्यन्त निकट का सम्बन्ध स्थापित करने लगती 
हैं | इस निकट के सम्बन्ध को लेकर ही मीरा प्रभु-मिलन-वियोग के . 
संकल्पनात्मक सुख-दु.ख के गीत ग्राती हैं। वास्तव में यह मिलन-- 
वियोग मन की प्रतीति है, इसी से रहस्यात्मक है । कभी तो मीरा को 
यह अनुभव हीता है कि प्रीतम दूर चला गया है। उसने उसकी सुधि- 
विसार दी है, नजाने वह कब मिले, कैसे मिले | वह चिंता करती. 
हू... 

गोविंद कबहुँ मल्ते पिया मोरा ॥ टेक ॥ 

चरण केंवल कूँ हँसि हँस देखें राखें नैसाँ मेरा ।. 

निरखण कूँ मोहि चाव घणेरो, कब देखूँ मुख तेरा।* 

व्याकुल प्राण घरत नहिं घीरज, मिलि हूँ मीत सवेरा । 

मीराँ के प्रभु गिरिथिर नागर, ताप तपन वहुतेरा॥ 

वह उस परदेसी प्रियतम से अनुनय-विनय करती हैं. कि वह: 
उसकी सुध ले--- 
क्हाँयो सुध ज्यू जानो ब्यू लीजो जी ॥ टेक ॥ 
पतल्न-पल भीतर पंथ निहारूँ, द्रसझ म्हाँने दीजो जी। 
मैं तो हैँ बहु औगुणहारी, ओगुश चित मत दीजों जी | 
मैं तो दासी थाँरे चरण केवल की, मिल्रु विद्लझुरन मत कीजों जी । 
मीर्रा तो सत गुर ज्ञी सरण हरि चरणाँ चित दीजों जी। 

परन्तु जीवन में ऐसे क्षण भी झाते हैं. जब आंतरिक स्फूर्ति जाग्रत 
होती है। ऐसे क्षणों में प्रियतम पाश्ध ही आया लगता है। उस समय 
सारी प्रकृति, सारे घर-वाहर के व्यापार जेसे प्रियतम के आने के 
समाचार से बदल से जाते हैं| सावन में काली-काली घठाओं का शब्द: 
उुन कर मीरा गाती है-- 

झुक आई बदरिया सावन की, 
सावन की, मनभावन की ॥ टेक ॥ 
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सावन में उमूग्यो मेरों मनवा,, | 
भनक सुनी हरे आवन-की। 
उमड़-घुमड़ चहुँ दिस से आयो, . . 
दामण दमक मर लाचन को। 
नन्‍हीं-नन्‍्हों बूँदन मेहां बरसे, 
सीतल पवन सोह्वन की। 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, 
आनंद संगल गावन की॥ 
कभी इतना बोध भी जाता रद्दता है| प्रियतम तो घर लौठ कर 
या दी गया | विरद-दवन्द का अंत हो गया-- 
सहेलियाँ सालन घरि आया हो ॥ टेक ॥ 
बहात दिना की जोवती, विरहणि पिव आया, हो। 
रतन करो नेवछावरों, ले आरिति साजूँ, हो। 
पिया का दिया सनेसडा, ताहि बहोत निवाजूँ, हो। 
पाँच सखी इकठी भई, मिलि मंगल गावे, दो। 
पिय का रली बधावरणों, आँणुद अंगि न भावे, हो। 
हरि सागर से नेहसे, नेणाँ वॉँध्या संनेह, हो। 
मीरा संख्ी के शआ्गण, दूधाँ बूठा मेह, हो ॥ 
“एक होली भी सुनिये-- 
फागुन के दिन चार रे, दोरी खेल मना रे ॥ टेक ॥ 
विनि करताल पर्ावज बाज अहनद की मझणकार २। 
विनि सुर राग छतीसूँ गाये, रोम-रोम सेंगसार रे। 
सील संतीख की केसर घोली, प्रेस त्रीत पिचकार रे। 
उन गुलाल लाल भयो अंबर, वरसत्त अंग अपार रे | 
घट के सब पद खोल दिय हैं, लोकलाज सब उार रे। 
होरो खेलिपीबव चर झाये, साह प्यारी प्रिय प्यार रे। 
मीरा के प्रभु गिरबग नागर, चरण कंबल वलिदार रे ॥ 
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इस प्रकार हम देखते हूँ कि मीरा में कृष्ण प्रतीक मात्र रह गये हैं-- 
। उनका ऐतिहासिक, पोराणिक और पारमार्थिक अस्तित्व समाप्त हो गया 
है। उन्हें यदि कहीं हू ढा जा सकता है तो मीरा के अपने अ्रस्तित्व 
में | कदाचित्‌ ईश्वर-मनुष्य की घमं-सावना का यह चरमोत्कर्प है जब 
बह हृदय के अंतरतम म॑ प्रवेश कर अन्यतम बन जाता है। मीरा 
कहती हैं-- 

हा काँनाँ किन गूँधथीं जुल्फा कारियाँ ॥टेक॥ 

सुघर कला प्रवीन हाथ सों, जसुमति जूते संवारियाँ॥ 

जो तुमञआशों मेरीवाखरियाँ, जरिराखूँ चंदन किवा रियाँ । 

मोरा के प्रभु गिरिघर नागर, इन जुलफन पर वारियाँ॥ 


क्रभी-कभी वह अपने को कृष्ण की परंपरा-प्रसिद्ध-प्रिया राघा 
मान लेती हैं-- 


आवत मोरी गलियन में गिरधारी, 

में ती छुप गई लाज की मारी ॥ टेक॥। 
कुसुम पाग केसरिया जञामा, ऊपर धूल हजारी। 
मुकुट ऊपए छात्र विराजे, कुंडल की छवि न्‍्यारी ॥ 
क्रेसरी चीर द्रयाई को लेंगी, ऊपर अगिया भारी। 
आवत देखी किसन मुरारों, छिप गई साधा प्यारों ॥ 
मोर मुकुट मनोहर सोहेँ, नथनी की छवि न्‍्यारी। 
शजमोतिन की माल विराजे, चरण कमल बलिहारी॥ 
'ऊभी राधा प्यारी अरज करत हैं, सुराजे किसन मुरारी 
मीण के अम्ठु गिरिधर नागर, चरण-कमल पर बारी ॥ 
कभी परकीया'मुख से उलाहना देती हैं--- 


छाँडो लेंगर मोरी बहियाँ गहोंना . ॥ टेक ॥ 
बस लय हक ३ 9. मनी] उ 
से तो नार पराये घर की, मेरे भरोसे गुपाल रहों'ना | 
ज्ञोतुम मेरी वहियाँ गहत हो, नयन जोर मारे प्राण हरो ना॥ 
१४ 
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मुकुट ऊपए छात्र विराजे, कुंडल की छवि न्‍्यारी ॥ 
क्रेसरी चीर द्रयाई को लेंगी, ऊपर अगिया भारी। 
आवत देखी किसन मुरारों, छिप गई साधा प्यारों ॥ 
मोर मुकुट मनोहर सोहेँ, नथनी की छवि न्‍्यारी। 
शजमोतिन की माल विराजे, चरण कमल बलिहारी॥ 
'ऊभी राधा प्यारी अरज करत हैं, सुराजे किसन मुरारी 
मीण के अम्ठु गिरिधर नागर, चरण-कमल पर बारी ॥ 
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ज्ञोतुम मेरी वहियाँ गहत हो, नयन जोर मारे प्राण हरो ना॥ 
१४ 


कुछ प्रधान भकत-कवि 


ल्‍्फे 
नि 
नि 


वदन्त यत्तत््वत्रिद्रत्त्व॑ मदज्ञानमव्ययम्‌ । 

ब्रम्देंति परमात्मेति भगवानिती शब्दत्रते ॥( १-२-११ ) 
अर्थात्‌ जिस वस्तु को तत्वशञानी लोग तत्त्व, अव्यय, ज्ञान, अह्म 
व परमात्मा नाम से अभमिदित करते है उसोकों भगवान भी कहा जाता 
है। उनका इश्टदेव, इस तरह, निर्गुण होता हुआ भी भगवान! है ।?? 
( मीरावाई की पदावली--परशुराम चठ॒वेदी, मूमिका, ४० २४-२५ ) 
यह निगण-सगुण का प्रश्न वास्तव में कोई बड़ा प्रश्न नहीं है । 
कबीर और दादू निर्गंण के उपासक हैं; सूरदास, तुलसीदास और मीरा 
सगुण के। परन्तु दोनों प्रकार के भक्तों में एक ही प्रकार की रागात्म- 
का बृत्ति है । उसमें तन्मबता और तीत्रता की दृष्टि से कोई भेद नहीं 
है| भगवत-विपयक-रति, चाढे भगवान की कल्पना निर्मण हो या 
सगुण, रागात्मक अवश्य होगी और राम का सर्वेत्कष्ट रूप 'कामः है । 
#ामिहिं नारि पियारि जिमि प्रिय लागो मोहि राम'--कहकर तुलसी 
उसी बात को स्वीकार करते हैं। यदि मीरा की पतिभावा भक्ति हमारे 
अन्तस्तल के तंतुओं को अधिक स्पर्श करती है, वो इसमें आश्चर्य 
की कोई वात नहीं है | यह भक्ति-मावना लोकिक का रूप ग्रहण कर 
लेती।है और परत्पर पक्ष वालक की भाँति अ्रजिर में खेलने ही 
नहीं लगती, दृदव में घुस कर हमारे भीतर की अत्यंत अ्रभिन्न वस्तु 
बन जाती है। वास्तव में भावना की दृष्टि से संत कवि ( कबीर, दादू ) 
ओर मीरा एक ही भूमि पर खड़े हैं। इन्होंने भगवान को जार! रूप से 
देखा है और एक अत्यंत रामात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है| सूरदास 
ओर तलठीदास इतनी दुर नहीं जाते। वात्मस्थ और दास्व-्भावनाशों 
में उतनी तनन्‍्मयता, उत्तनी तीत्रता, मिलन-वियवोग की उतना गहरा 

संवेदना सम्भव नहीं | 
ऊपर भक्ति-मावना और प्रसिद्ध भक्तों के सम्बन्ध में हमने जो 
विस्तारपूर्वक लिखा है उससे यह स्पष्ट हे कि भक्तित का कोई एक उुस्थिर 
रूप नहीं है । वह जीवंत साधना है जो शास्त्र की परिपाटियों में पूरी 
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तरह बँघ नहीं पाई है । वह हृदय-मन-आत्मा की गहरी खोज है-- 
उसके अनेक रूप हो सकते है| हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से 
भक्त के अनेक रूप प्रचलित थे। मध्ययुग में इन अनेक रूपों को 
साधना के लिए ग्रहण किया गया परन्तु सामय्रिक प्रभावों के कारण 
भक्ति के नये-नये रूप भी विकसित हुए। इस से भी महत्वपूर्ण बात 
यह दे कि उस युग में कुछ अ्रत्यंत उच्च कोटि के भक्त हमारे देश में 
उत्तन हुए। उन्होंने शास्त्रों से बहुत कुछ सीखा, अपने चारों ओर के 
भज्लपूर्ण वातावरण से भी बहुत कुछ लिया, परनन्‍्त उन्होंने मूलतः 
सफल को पेयक्तिक साधना बनाया ओर आत्म-परिष्कार के लिए इस 
साधना का प्रयोग किया। सूरदास, तुलसीदास, दादूदयाल, नानक 
मीरा, दिनदरिवंश, चेतन्य --ये तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे ही जिनमें देवी 
ब्योति प्रकाशवान थी, परन्तु और भी सैकड़ों भकत-संत-महात्मा ऐसे 
हुए भिन्‍्दोंने अरामझता के उस युग में जीवन-संस्कार के नये संदेश 
दिये। 


द्‌ 
भक्ति-कांव्य का कला-पक्त 


कला की दृष्टि से हिन्दी का भक्ति-काव्य अन्य काब्यधाराओं से 
कहीं अधिक पुष्ट है। जैसा हम बता चुके हैं, हिन्दी भक्ति-काव्य का] 
जन्म विद्यापतिं ( १३१७६-१४४८ ६० ) से होता है। विद्यापति पंडित 
कवि ये | उन्होंने जयदेव, कालिदास और अन्य संस्कृत कवियों और 
आचार्यों' से बहुत कुछ अहण किया । विद्यापति के काव्य में लोकोक्तियों 
का अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है और उनके कूट पद उनके 
भाषा-ज्ञान और शव्दकोप के सहारे ही खड़े हो सके हैं। जहाँ तक 
राधाकृष्ण के 2'गार-प्रसंगों का सम्बन्ध है, वे बराबर प्राचीन शास्त्रों 
की परंपरा का पालन कर रहे हैं। चंडीदास की तरह वे सहज कवि 
नहीं हैं। उनकी कल्पना भी पांडित्यप्रसूत है ओर उनके काव्य में 
कल्पना की प्रधानता है। उन्होंने काव्य-रढ़ियों, परंपराओं, रीति, संस्कृत 
शब्द-कोप--सब का प्रचुर मात्रा में अयोग किया है। जहाँ पांडित्व 
ओर हृदयानुभूति का मेल हुआ दे वहाँ विद्यापति के पद झद्वितीक हो 

ह त्रचीने नपंस्क दे सन जन+-«+बउपनमन>अ 92८०४ ८म 
गये है। प्रॉचन संस्कृत कीव्य मे नलशिख लिखने की एक परिपारी 
चली आती थी जिसका उद्देश्य नायकर-नायिका के अंगों का क्रमशः 
वर्णन करना होता था। विद्यापति का अधिकांश सीन्‍्दर्याकन 
भतखशिख' के अंतगत ही आता है । नखशिख-परंपरा में जो उपमान- 
उपमेय वरावर चले बाते थे, उन्हीं को विद्यापति ने अहण किया | 
विद्यापति के हाथ की काव्य प्रकाश! ( मम्मठट ) की एक टीका को 
प्रतिलिपि प्रात है । इससे यह व्पष्ट है कि वे केवल मात्र भावुक कवि 
ही नहीं है, वे कलाविलात के सम्बन्ध में अत्यंत जागलक ये। भक्ति- 
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काव्य में कल्पना और भावुकता का पहला उन्मेष विद्यापति के काव्य 
में ही मिलता है। सद्य: सनाता का एक चित्र देखिये-- 
केस निगरइत बहे जल-घारा। 
चामरे गले जनि मोतिन हारा ॥ 
शअलकहिं तीतल तेंहि अति शोभा । 
अलिकुल कमले वढेल मधु लोभा ॥ 
नीर निरंजन लोीचन राता। 
सिंदर मंडित जनि पंकज पाता ॥ 
बालों से निकलकर जलधारा बहती है, जैसे चँवर में गथा मोती 
हा द्वार दूढ रद्ा दी और मोती झर रहे हों। मुख पर भीगी अलक 
श्म प्रकार शोमा पाती ई जैसे मधु के लोभ में भ्रमरगण कमल की 
ओर शाकपित द्ोकर बढ़े आते हों । पानी से भीगकर आँखें अंजन- 
एटत और लाल हो गई ईमानों सिन्दुरमंडित कमल पत्र हों। ) 
लिप्राम उपमाशझो को वियापत्ति एक अत्यंत अभिनव ढंग से प्रयोग 
ने लात ई। एक उदादरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी-- 
फेधरी भय चामर गिरि कन्दर, मुखभय चाँद अकास 
दृरिनि नयन भय, स्वर भय को किल, गति भय गज बनवास 
सुनकर का मोहि सम्भापषि न आसी 
तु उग् यह सब दुरहि परतायल ते कह काहे उदासी 
भय ऋकनज काटक जल मुदि रह घट परवेस हुतासे 
से थआाकल गगन दास करू शम्सु गण्न करू ग्रास 
भुजत भय कनक सणाल पट रहु कर सय क्रिसलय कॉपे 
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तेरे ही डर से तो ये सव भागकर दूर जा छिपे हैँ, तू किस लिये डरती 
है ? कुच से सफल स्पर्द्ा न कर सकने के कारण कमल-कोप पानी 
में ही छिपे रहे, घट अग्नि अर्थात्‌ आवा में अब्रेश कर गया, अनार 
ओर श्रीफल आकाश में लटक रहे और शिव ने गरल पान कर लिया ॥ 
तुम्हारी भुजाएँ तो कमल के सूणाल से भी अधिक सुन्दर थीं, अतः 
क्रमल पंक में जा रहा | तुम्हारे करतल की समता नहीं कर सकता, 
अतः किसलय काँपता रहता है। ) 

गिभि सों लखल मुक्ताहार 

कुच युग चकम चर गंगधार 

( पयोधरों के बीच में गले में लथ्कता हुआ मोती का द्वार है 
मानो गंगा-धारा के दो चकोर कीड़ा कर रहे हों। ) 

कुच युग पर चीकुर फुज पसरल, 
ता अरुभायल हारा । 
जनि सुमेर् ऊपर मिले ऊगल, 
चाँद. विहुन॒ सब ताण॥ 

( दोनों कुचों के ऊपर खुले हुये काले केश फेल गये हैं। उनमें 
झ्ार उलभा हुआ है, मानों चंद्रविद्दीन रजनी में सुमेदढ पर्वत के ऊपर 
तारे चमक रहे हैं। ) 

) ऊपर के उद्धरणों से यद्द स्पष्ट है कि हिंदी भक्तिकाव्य के आदि- | 
कवि विद्यापति में कल्पना की बड़ी प्रधानता है। उन्होंने पंक्ति-पंक्ति 
मे अलंकारों का प्रयोग किया है। इन अलंकारों पर ही विद्यापति के 
काव्य की उत्डृष्टता का सेहरा बंधता है। परंतु कहीं कहीं विद्यापति 
कल्पना और पांडित्य को छोड़ देते हैँ और स्वाभाविक और अमि- 
धात्मक काव्य की भूमि पर उतर आते ई। 

परवर्ती कृष्णु-क्राव्य पर जयदेव ओर विद्यापति का बड़ा प्रभाव 
प्रडढ़ा। फलत: उसमें भी कला ओर कब्पना की प्रधानता हो गई 
सूरदास ( १४७८-१ ४८३ ) के काव्य में ये दोनों विशेषताएँ अपने पूरे 
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तेरे ही डर से तो ये सव भागकर दूर जा छिपे हैँ, तू किस लिये डरती 
है ? कुच से सफल स्पर्द्ा न कर सकने के कारण कमल-कोप पानी 
में ही छिपे रहे, घट अग्नि अर्थात्‌ आवा में अब्रेश कर गया, अनार 
ओर श्रीफल आकाश में लटक रहे और शिव ने गरल पान कर लिया ॥ 
तुम्हारी भुजाएँ तो कमल के सूणाल से भी अधिक सुन्दर थीं, अतः 
क्रमल पंक में जा रहा | तुम्हारे करतल की समता नहीं कर सकता, 
अतः किसलय काँपता रहता है। ) 

गिभि सों लखल मुक्ताहार 

कुच युग चकम चर गंगधार 

( पयोधरों के बीच में गले में लथ्कता हुआ मोती का द्वार है 
मानो गंगा-धारा के दो चकोर कीड़ा कर रहे हों। ) 

कुच युग पर चीकुर फुज पसरल, 
ता अरुभायल हारा । 
जनि सुमेर् ऊपर मिले ऊगल, 
चाँद. विहुन॒ सब ताण॥ 

( दोनों कुचों के ऊपर खुले हुये काले केश फेल गये हैं। उनमें 
झ्ार उलभा हुआ है, मानों चंद्रविद्दीन रजनी में सुमेदढ पर्वत के ऊपर 
तारे चमक रहे हैं। ) 

) ऊपर के उद्धरणों से यद्द स्पष्ट है कि हिंदी भक्तिकाव्य के आदि- | 
कवि विद्यापति में कल्पना की बड़ी प्रधानता है। उन्होंने पंक्ति-पंक्ति 
मे अलंकारों का प्रयोग किया है। इन अलंकारों पर ही विद्यापति के 
काव्य की उत्डृष्टता का सेहरा बंधता है। परंतु कहीं कहीं विद्यापति 
कल्पना और पांडित्य को छोड़ देते हैँ और स्वाभाविक और अमि- 
धात्मक काव्य की भूमि पर उतर आते ई। 

परवर्ती कृष्णु-क्राव्य पर जयदेव ओर विद्यापति का बड़ा प्रभाव 
प्रडढ़ा। फलत: उसमें भी कला ओर कब्पना की प्रधानता हो गई 
सूरदास ( १४७८-१ ४८३ ) के काव्य में ये दोनों विशेषताएँ अपने पूरे 
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है। वह सिद्धों और नाथों के काव्य की भ्ेणी है | धर्मम्रचार यहाँ मुख्य 
उद्देश्य है,--साहित्य गौण है, या है ही नहीं। वेष्णव भक्तों का. 
साहित्य पुराणों और संस्कृत कांग्यों की साहित्यिक परंपरा को ही आगे 
बढ़ाता है| उसके आलंबव राम-कृष्ण हैं | इन्हें लेकर अनेक कार्यों 
नाटकों ओर पुराण-कथाओं की सृष्टि हुई है। भक्ति कबि की अनुभूति 
मूलत: मौलिक थी, परंतु उसके इष्ददेवों को लेकर जो विराट संस्कृत 
साहित्य उसके पूव निर्मित हो चुका था, उससे प्रभावित न होना उसके 
लिए असंभव था | अतः इस स्ोत से ही साहित्य की अनेक भंगरिमाश्रों 
का प्रयोग इस काव्य में हो गया। सारे कृष्ण-काव्य में ( मीरा के 
काव्य को छोड़कर ) जयदेव, भागवत, त्रह्मवैवत पुराण और गर्गसंहिता 
अम्ति अंथों की साहित्य-परंपराएँ विक्रसित हुई हैं। रामकाव्य पर 
नाठक, चंयू ओर पुराण कथाओं एवं महाकाव्यों के रूप में और भी 
विशद्‌ सामग्री प्राध थी। अतः उत्तमें साहित्य का पुर और भी 
अधिक रहा | 

जो हो, यह निश्चित है कि हिंदी का कैएणव काव्य ( जिसमें संत- 
काव्य भी सम्मिलित है ) हमारी अत्यंत मूल्यवान साहित्यिक निधि है| 
जहाँ व्यक्तिगत साधना में उसका अपना विशिष्ट स्थान हे, वहाँ श्रोष्ठ 
साहित्य के रूप में भी थुग-युग तक वह आानेदित करता रहेगा। 


९-+-रख 

रस-विवेचन ओर रस-पुष्टि की दृष्टि से भक्तिकाव्य अत्यंत संपन्न 
है। साहित्य के नवरस तो भक्ति काव्य में मिलते ही हैं परन्तु उनका 
पयवित्ान भक्ति रस ओर शांत रस में होता है [ संतों के काव्य में शाँत 
रस की पधानता है, परन्दु प्रकारातर से अनेक रसों का स्वतः ही समा- 
चेंश हो गया है रागात्मका निर्गण भक्ति मेंस्शग्ार भक्ति! रस के अनेक 
तत्वों का समावेश है। इससे थगार-भक्ति क्रा/जर्त हुआ ह पे अहेश्ये: 


भअक्तिल्‍काव्य का कला-पक्ष रह 
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नाटकों ओर पुराण-कथाओं की सृष्टि हुई है। भक्ति कबि की अनुभूति 
मूलत: मौलिक थी, परंतु उसके इष्ददेवों को लेकर जो विराट संस्कृत 
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जहाँ व्यक्तिगत साधना में उसका अपना विशिष्ट स्थान हे, वहाँ श्रोष्ठ 
साहित्य के रूप में भी थुग-युग तक वह आानेदित करता रहेगा। 
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रस-विवेचन ओर रस-पुष्टि की दृष्टि से भक्तिकाव्य अत्यंत संपन्न 
है। साहित्य के नवरस तो भक्ति काव्य में मिलते ही हैं परन्तु उनका 
पयवित्ान भक्ति रस ओर शांत रस में होता है [ संतों के काव्य में शाँत 
रस की पधानता है, परन्दु प्रकारातर से अनेक रसों का स्वतः ही समा- 
चेंश हो गया है रागात्मका निर्गण भक्ति मेंस्शग्ार भक्ति! रस के अनेक 
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ओर दास्य प्रभ्नति रसों को भी तुलसी नहीं मूले हँ। वास्तव में सारे 
वेष्णव भक्ति-काव्य सें रसों की विभिन्नता और व्यापकता की दृष्टि से 
तुलती ही तवसे अधिक सफल हैं। वाल्मीकि सें शगार की योजना 
केवल अरण्यक्रोड में सीताहरण के प्रसंग में है। तकसी ने प्रसन्राघव: 
( नाठक ) से इद्धित लेकर राम-सीता के पूवराग की चेश की है। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि जहाँ तक रसों का सम्बन्ध है हिन्दी 
का वैष्णव भक्ति-काव्य साहित्य के नवरसों से युष्ट है| परनन्‍्त यही 
साहित्य के नवरस भगवत्‌-विषयक्र आसक्ति के अनेक प्रकार समझ - 
लिये जा सकते ह | 


२--अलंकार 


वैष्णव भक्ति-काव्य की दो विशेषताएँ हैं--- 

(१) उसमें कल्पना की अधानता है | 

(२) वह साहित्य शास्त्र से पूर्णतः प्रभावित है| इन दो विशेषताओं . 
के कारण हिन्दी वैष्णव साहित्य में अलंकारों का भी प्रयोग प्रचुर रूप 
में हुआ है। कृप्ण-काव्य में कल्पना और साहित्य शाल्र का आग्रह बहुत 
अधिक है| फलत: विद्यापति के काव्य में ही हमें अनेक अलंकार मिल 
जाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से एक विशेष ढंग की साहित्यिकता का 
समावेश हो जाता है । कष्णु-काव्य की अलंकार प्रचुरता उसे लोक- 
भित्ति से ऊपर उठाकर नागरिकता का अधिकार देती है। साहित्व- 
शात्र द्वारा अनुमोदित लगभग सभी अलंकार सूरदास ओर अन्‍न्ध 
कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में स्थान था जाते हैं, परन्तु रूपक के अनेक 
भेदों और उद्य क्षा. अलंकार का प्रयोग कदाचित्‌ अधिक हुआ | इष्टि-- 
कूठ पर्दों में सांगरूपक का ही प्रयोग अधिक है। उदाहरण के लिए. 
यह प्रसिद्ध पद देखिये-- 


लि 
# 5! 

> 
क 


दिन्दी भक्ति-काव्य 


अदसुत एक अनूपसम बाग । 
जुगल कमल पर गज़ क्रोडत है, तापर सिंह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर, सर पर गिर, गिरि पर फूते कंत्न पराग | 
रू चर कपोत्त बसे ता ऊपर, ता ऊपर अम्रत फल लाग॥ 
“न पर पुहुप, पुहुप पर पललव, ता पर सकपिक सृगमंद काम | 
खेतनन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग॥ 
अंग अंग प्रति ओर और छधि, उपमा ताकों करत न त्याग । 
सूरदास प्रभु, पियहु सथारस, सानहूँ अधरनि के बड़भाग ॥ 
उद्येक्षा वो कृष्ण-काब्य का प्राय है। सुन्दर सुन्दर अनेक 
लक उद् क्षाय इठा लीजिये तो इस काव्य को भित्ति ही दह जायगी। 
ए-कुद्ी तो कत्पना की इतनी ऊँची उड़ान कवि लेता है कि मन थक 
नीता दे, उत्तना ऊना उड़ नहीं पाता। राधा का एक चित्र इस 


क्र 


प्रद्वार का ई-- 

परणों क्षी ब्रपभानु कुमारि 

चित्र दे मुनहूु श्याम सुन्दर छवि रति वादीं अनुद्दारि 
प्रधमद्धि सुनग श्याम बेनी की शोभा कहीं विचारि 
माना फातग रग्रा पाचन को शशि मुख सथा निहारि 
हंदए कंदा शीक्ष सेंदुर को किसी रही पच्चि हारि 
माना अदन किन दिनकर की पसरी लिमिरि चिहारि 
हु डुटा [विकद लिकट नंननि के राजत अत्ति वर नारि 
गन सदन जग जीति जेग्करि राख्यों थनुप उसतारि 
तो बिच बनी आ ; छेसरि की दीन्‍्हीं सरिवन सँधारि 
मानी बाद ईंदे मंडल में रूप सथा की पारि 
पाल न ने नासा बन दाना अधथर सामंग सनारि 
मेसा झध्य खंतन शान प्रैद्ली लख्यी बिंत विचारि 
हवन सुर आअवर न 6 वेसमरि खिचक लारि झसि का: 
हल दुलरी लिलगी पर न्द्वि उपग्ता कं सारि 


सक्ति-कान्‍्य का कला-पत्त र्श्द्ट 


सुरंग गुलाल भाल कुच मस्डल निरखत तन मन वारि 
मानों निशि निभूम अग्नि के तप वैठो त्रिपुरारि 
(सरसागर स्क्र० १०--पद ८३) 
दूसरा चित्र देखिये-- 
प्रिय झुख देखो श्याम निहारि 
कहिं न जाइ आनन की शोभा रही विचारि-विचारि 
चसोीरोदक घूँघट हातों करि सन्मुख दियो उधारि 
मनो सुधाकर दुग्ध सिंधु ते कह्यों कलंक पखारि 
मुक्ता भाँग शीश पर शोभित राजत हुहि आकाररि 
मानो उड़गन ज्ञानि नवल शशि आये करन जुहारि 
लाल-लाल सेंदूर बिंदु पर म्रगमद दियो सधारि 
मनो बंधूक कुसुम ऊपर अलि बेठो पंख पसारि 
चंचल ने न चहूँ दिशि चितवत थुग खंजन अलुद्दारि 
'वेसरि के झुक्ता में काइ करन विराजत चारि 
मानो सुर गुरु शुक्र भीम शशि चमकत चंद्र मझारि 
इस प्रकार के चित्रों से कृष्णु-काब्य भरा पड़ा है। रूप-तौन्दर्य 
की इतनी सुन्दर सृष्टियाँ संसार के क्रिसी भी साहित्य में विरल हैं। तुलरा 
के काव्य में प्रसाद शुणु की अधिकता है, परंत रूपक ओर उद्मोक्त 
के प्रयोग उन्होंने भी बहुत किये हैं | सांगरूपक उन्हें विशेष प्रिय है 
कहीं-कही उनकी कल्पना सूरदास को भी पीछे छोड जाती है| सता के 
सौन्दय का ध्यान करते हुए वे कहते है-- 
जें। परतरिय तीय सम सीया । जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अर॒ध भवानी | रति अतिदुखित अतनुपति जानी ॥ 
 विप वारुनी चंघु प्रिय जेही। कहिआ रमा सम क्रिमि बेदेही | 
जो छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय - कच्छपु सोई॥॥ 
सोभा रज़ु मंदरु सिंगारू। मथे -पानिषंकंक निज्ञ मारू॥ 
श्प 


सक्ति-कान्‍्य का कला-पत्त र्श्द्ट 


सुरंग गुलाल भाल कुच मस्डल निरखत तन मन वारि 
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दूसरा चित्र देखिये-- 
प्रिय झुख देखो श्याम निहारि 
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मुक्ता भाँग शीश पर शोभित राजत हुहि आकाररि 
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मनो बंधूक कुसुम ऊपर अलि बेठो पंख पसारि 
चंचल ने न चहूँ दिशि चितवत थुग खंजन अलुद्दारि 
'वेसरि के झुक्ता में काइ करन विराजत चारि 
मानो सुर गुरु शुक्र भीम शशि चमकत चंद्र मझारि 
इस प्रकार के चित्रों से कृष्णु-काब्य भरा पड़ा है। रूप-तौन्दर्य 
की इतनी सुन्दर सृष्टियाँ संसार के क्रिसी भी साहित्य में विरल हैं। तुलरा 
के काव्य में प्रसाद शुणु की अधिकता है, परंत रूपक ओर उद्मोक्त 
के प्रयोग उन्होंने भी बहुत किये हैं | सांगरूपक उन्हें विशेष प्रिय है 
कहीं-कही उनकी कल्पना सूरदास को भी पीछे छोड जाती है| सता के 
सौन्दय का ध्यान करते हुए वे कहते है-- 
जें। परतरिय तीय सम सीया । जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अर॒ध भवानी | रति अतिदुखित अतनुपति जानी ॥ 
 विप वारुनी चंघु प्रिय जेही। कहिआ रमा सम क्रिमि बेदेही | 
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श्प 
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सीय सुखहि वरनिशञ्र केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जल स्वात्ती ॥ 
रामहि' लखनु विलोकत कैसे | ससिहि चकोर किसोरक जैसे ॥ 
(वालकांड, २६३) 
या कैकेयी प्रसंग में दशरथ की दशा की अभिव्यंजना-- 
सुनि मृदु बचने भूप हिय सोकू | ससिकर छुअत विकल लिमि कोकू॥ 
गयड सहमि नद्िं कछु कहि आवा । जनु सचान बन मपटेज लावा [| 
विवरन भयड निपट नरपालु | दामिनि हनेउ सनहूँ तरु तालू॥ 
माथे हाथ मूं दि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥' 
मोर मनोरथ सुणस्तरु फूला | फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥ 
(अयोध्याकांड, २६) 
परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए कि रीति-कवियों की तरह तुलसी, 
पूर और अन्य भक्त कवि अलंकार लिखने के लिए. अलंकार नहीं 
लिखते | वे इनके द्वारा कथा एवं चरित्रों में काव्य-सौन्दर्य को सूप्थि 
करते हैं परन्तु काव्य-सोन्दर्य उनके लिए. धर्म-भावना को विक्रम्तित 
करने का ही साधन है। फिर सभी भक्त-कवि अलंकारों के पचड़े 
में पड़े हों, यह वात भी नहीं। जहाँ सूरदास का पद-पद उपमा- 
उद्य क्षा-रूपक से भरा पड़ा है, वहाँ तीम अनुभूति के अनेक निरलंकृत 
सरस शब्दचित्र भी मिलते हैं। निम्नलिखित पद में कृष्ण के वचनों 
की माधुरी का कैसा सहज वर्णन है--- 
संंदप चोलत आवत्त न न 
ना जाने तेहि समय सखी री सब तन सुबन कि नेन 
रोम-रोम में शब्द सुरति की नखशिख ज्यों चख ऐन 
एते सान वनी चंचलता सुनी न समझी सेन 
जब तकि जकि है रही चित्र-सी पत्ल न लगत चित चेन 
सुनहु सूर यह साँच कि विश्रम्न सपने कियों द्नि-रेन 
कबीर और मीरा कातो अ्रधिकांश काव्य ही अलंकार और 
पांडित्य से शत्व है| केवल मात्र अनुभूति के माध्यम से ही साधना प्रकट 
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प्रसंग अवान्तर प्रसंग का उचित विकास है। कथा-संगठन में तुलसी ने 
इस बात का ध्यान रखा है कि वे कमर से कम घटनाओं, कार्य-व्यापारों 
और शब्दों का प्रयोग करें जिससे उसका रूंप सुप्ठु बना रह सके | उन्होंने 
मूलतः पोराणिक शैली को ग्रहण किया है यद्यपि अनेक प्रकार से इस 
शैल्ञी का विकास भी उन्होंने किया हे | कृष्ण-काब्य अधिकत: गीतात्मक 
है, अत: कथा का विकास उसमें उतने विर्तार से नहीं है, न उसमें 
सौछव ही विशेष है। गीतों के रूप में कथा-विकास की एक नई शैली 
सूरदास के काव्य में मिलती है। वैसे तलतीदास के बाद कथा-वर्णव 
के क्षेत्र मं नंददास का नाम ही आता है जिनके रास-पंचाध्यायीः 
ओर रुक्मिणी मंगल अंथों में अत्यन्त अलंकत ढंग से कथा विकास 
मिलता है । 

सूरदास और तलसीदास दोनों मनोभावों के वर्णन के ज्षेत्र में 
अद्वितीय हैं, परन्त सूर की अपेक्षा तलती का ज्षेत्र अधिक विकसित है | 
जहाँ तक वात्सल्य और श्रज्धार से सम्बन्धित मनोभावों का ज्षेत्र है, 
बहाँ तक सूर अतलमीय हैं । वैसे मानव-सन की विभिन्न अंतब् त्तियों . 
में जो अंतर ष_|्टि तलसीदास के अयोध्याकाएड भें दिखलाई देती है, वह 
विश्वसाहित्य में भी दुलंभ है । 


४--चरिनत्र-चित्रण 


चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी तलसी सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण-भक्ति- 
काव्य में कथा का श्राग्रह ही विशेष नहीं है। कथा की पद्धति 
गीतात्मक होने के कारण चरित्रों की केवल रूपरेखा ही स्थिर हो सकी 
है। इस ज्ेत्र में तुलसी अन्य कवियों को बहुत पीछे छोड़ आते हैं । 
परंपरागत चरित्रों को अपने भक्ति-भाव श्रोर शील संवम और नेति 
कता के आदशों के प्रकाश में नई रूप-रेखा देना सरल काम नहीं था । 
चरित्र-चित्रण में तुलती कितने सफल हुए हैं, यह केबल इस बात से 
ही प्रगठ हे कि आज राम-कथा के पात्रों से जनता उसी रुप में 


भक्ति-काव्य का कला-पक्ष श्श्€ 


प्रसंग अवान्तर प्रसंग का उचित विकास है। कथा-संगठन में तुलसी ने 
इस बात का ध्यान रखा है कि वे कमर से कम घटनाओं, कार्य-व्यापारों 
और शब्दों का प्रयोग करें जिससे उसका रूंप सुप्ठु बना रह सके | उन्होंने 
मूलतः पोराणिक शैली को ग्रहण किया है यद्यपि अनेक प्रकार से इस 
शैल्ञी का विकास भी उन्होंने किया हे | कृष्ण-काब्य अधिकत: गीतात्मक 
है, अत: कथा का विकास उसमें उतने विर्तार से नहीं है, न उसमें 
सौछव ही विशेष है। गीतों के रूप में कथा-विकास की एक नई शैली 
सूरदास के काव्य में मिलती है। वैसे तलतीदास के बाद कथा-वर्णव 
के क्षेत्र मं नंददास का नाम ही आता है जिनके रास-पंचाध्यायीः 
ओर रुक्मिणी मंगल अंथों में अत्यन्त अलंकत ढंग से कथा विकास 
मिलता है । 

सूरदास और तलसीदास दोनों मनोभावों के वर्णन के ज्षेत्र में 
अद्वितीय हैं, परन्त सूर की अपेक्षा तलती का ज्षेत्र अधिक विकसित है | 
जहाँ तक वात्सल्य और श्रज्धार से सम्बन्धित मनोभावों का ज्षेत्र है, 
बहाँ तक सूर अतलमीय हैं । वैसे मानव-सन की विभिन्न अंतब् त्तियों . 
में जो अंतर ष_|्टि तलसीदास के अयोध्याकाएड भें दिखलाई देती है, वह 
विश्वसाहित्य में भी दुलंभ है । 


४--चरिनत्र-चित्रण 


चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी तलसी सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण-भक्ति- 
काव्य में कथा का श्राग्रह ही विशेष नहीं है। कथा की पद्धति 
गीतात्मक होने के कारण चरित्रों की केवल रूपरेखा ही स्थिर हो सकी 
है। इस ज्ेत्र में तुलसी अन्य कवियों को बहुत पीछे छोड़ आते हैं । 
परंपरागत चरित्रों को अपने भक्ति-भाव श्रोर शील संवम और नेति 
कता के आदशों के प्रकाश में नई रूप-रेखा देना सरल काम नहीं था । 
चरित्र-चित्रण में तुलती कितने सफल हुए हैं, यह केबल इस बात से 
ही प्रगठ हे कि आज राम-कथा के पात्रों से जनता उसी रुप में 


है । 


हिन्दी काव्यघारा में भक्ति-हाव्य का स्थान 


हिन्दी काव्य में से यदि वेष्णुव कवियों के काव्य की निकाल दिया 
जाय तो जो बचेगा वह इतना हलका होगा कि हम उसपर किसी भी 
अफार गये नहीं कर सकेंगे | लगभग ३०० वर्षो' की इस छुदय और 
मन की साधना के वल पर ही हिन्दी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों 
के ऊपर उठाये हुए है | तुलसीदास, सूरदास, ननन्‍्ददास, मीरा, रसखान, 
हितहरियवंश, कवीर--इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य 
गाव कर सकता है। हमारे पास ये सब हैं | ये वैष्णव कवि हिन्दी भारती 
के कंठमाल हैं | 

वैष्णव कवियों के काव्य का जन्म परिस्थितिवश हुआ, परन्तु उसमें 
आरतीय संस्कृति और परम्परागत आचार-बविचार की पूर्णतः रक्षा 
हुई। उसकी एक वात ऐसी है जो अन्य स्थान पर नहीं मिलेगी। 
बह जहाँ उच्चतम धर है वहाँ उच्च कोटि का काव्य भी है। उसकी 
आत्मा भक्ति है, उसका जीवनसोत रस है, उसका शरीर मानवी है। 
जैसी भक्ति इस साहित्य में है वेसी वाइविल (अंजील) के कुछ गांतों को 
छोड़कर पश्चिमी साहित्व में कहीं नहीं मिलेगी। नवधा भक्ति के 
अकारों में से प्रत्येक प्रकार की भक्ति इसमें है। रस की दृष्टि से भी 
यह साहित्य अमूल्य है । रसराज »ंगार का इतना सुन्दर और सांगी- 
'पांग चित्रण कहीं नहीं हुआ, विरह की श्राकुलता और मिलन के 
उच्लातप को इतनी पूणता से कहीं भी चित्रित नहीं किया गया | मनुष्य 
के स्वभाव और उसके अंतद्व न्द के सुन्दरतम चित्र हमें रामचरित- 
मानस में मिलेंगे | राधा-कृष्ण और राम-सीता के रूप में व््री-पुदुप के 
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हिन्दी काव्यघारा में भक्ति-हाव्य का स्थान 


हिन्दी काव्य में से यदि वेष्णुव कवियों के काव्य की निकाल दिया 
जाय तो जो बचेगा वह इतना हलका होगा कि हम उसपर किसी भी 
अफार गये नहीं कर सकेंगे | लगभग ३०० वर्षो' की इस छुदय और 
मन की साधना के वल पर ही हिन्दी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों 
के ऊपर उठाये हुए है | तुलसीदास, सूरदास, ननन्‍्ददास, मीरा, रसखान, 
हितहरियवंश, कवीर--इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य 
गाव कर सकता है। हमारे पास ये सब हैं | ये वैष्णव कवि हिन्दी भारती 
के कंठमाल हैं | 

वैष्णव कवियों के काव्य का जन्म परिस्थितिवश हुआ, परन्तु उसमें 
आरतीय संस्कृति और परम्परागत आचार-बविचार की पूर्णतः रक्षा 
हुई। उसकी एक वात ऐसी है जो अन्य स्थान पर नहीं मिलेगी। 
बह जहाँ उच्चतम धर है वहाँ उच्च कोटि का काव्य भी है। उसकी 
आत्मा भक्ति है, उसका जीवनसोत रस है, उसका शरीर मानवी है। 
जैसी भक्ति इस साहित्य में है वेसी वाइविल (अंजील) के कुछ गांतों को 
छोड़कर पश्चिमी साहित्व में कहीं नहीं मिलेगी। नवधा भक्ति के 
अकारों में से प्रत्येक प्रकार की भक्ति इसमें है। रस की दृष्टि से भी 
यह साहित्य अमूल्य है । रसराज »ंगार का इतना सुन्दर और सांगी- 
'पांग चित्रण कहीं नहीं हुआ, विरह की श्राकुलता और मिलन के 
उच्लातप को इतनी पूणता से कहीं भी चित्रित नहीं किया गया | मनुष्य 
के स्वभाव और उसके अंतद्व न्द के सुन्दरतम चित्र हमें रामचरित- 
मानस में मिलेंगे | राधा-कृष्ण और राम-सीता के रूप में व््री-पुदुप के 


हिन्दी काव्यधारा में सक्ति-काव्य का स्थान श्३३ 


है-- “सन्तन को- कहा सौकरी सों काम [” यह उस समय की बात है” 
जब जात्यासिमानी राजपूत क्षत्रिय महाराज शस्त्र धारण करते हुए. 
भी मुगल सम्राद को अपनी वेटियाँ दे रहे थे और उसकी कोर्मिश पर 
गव करते थ। इस वेष्णव साहित्य को छोड कर इन नेतिक आदशों' की 
पुष्टि हमें कहाँ मिलेगी ! जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन साहित्य इमारा 
भाग प्रदर्शित करेगा। 
वेप्णव काव्य के कुछ श्रलोचक कष्णु-काव्य पर ज़नता को पथश्रष्ट 

करके वासना और पापाचार के कर्दम में गिराने का लांछुन देते हैं। 
परंतु वे इस साहित्य को कुछ मुद्ठीभर राजा-महाराजाओं की भूमिका 
को देखते है और भूल करते हैं | वे जन-तमाज को देखें। राघा-कश्य- 
काव्य ने क्‍या जन-समाज को व्यमिचारी बनाया है ! उसके लिए 
राधा-राधा हैं, कप्णु-कष्ण हैं। वे दोनों उसके लिए पूजनीय है। हाँ, 
वह उनके प्र मचरित्र के द्वारा रस-परिष्कार का आनंद लेता है । वह 
स्वयम्‌ राधा बनता है, न कष्ण। कणप्ण-काव्य ने हिन्दी प्रदेश को 
वात्सल्य-रस की अनुभूति दी, शक्षार को संयमित किया | उसने घर- 
घर में यशीदा-सी माताएं दीं। प्रति-पत्नी के सामने राधा-कृष्ण॒,प्रेम 
का आदश्श उसने रखा। साहित्य में राधा परकीया रही हों या स्वकीया, 
लोक के जीवन में तो वे सदेव स्वकीया रही हैं। उन्होंने तरुणु- 
तरुणियों के स्वप्तों को चमकीले रंगों से रंगा है, उनके जीवन को रस 
से सिंचित किया है। पश्चिमी प्रदेश का झहस्थ वालक को कृष्ण मान 
कर आकुल होता दे कि उसे चौखट लॉबते हुए चोट न लगे, तदण 
पति पत्नी को राधा-रूप में देखता है। यदि जीवन में कृष्णु-राधा के 
चरित्र को लिया गया तो इतना राघाकप्ण की आड़ लेकर पुष्टिमाग 
के मंदिरों में व्यभिचार की जो लीला हुई बह बहुत वाद की वात है । 
उसके मूल में जन-समाज का घोर अज्ञान और अंधभक्ति है। कृष्ण 
साहित्य ने न उसे प्र रणा दी है, न उसे विकसित किया है। 

. न जाने क्‍यों यह धारणा हो. गई है कि भक्ति-श्ान्दोलन विरक्तों: 


हिन्दी काव्यधारा में सक्ति-काव्य का स्थान श्३३ 


है-- “सन्तन को- कहा सौकरी सों काम [” यह उस समय की बात है” 
जब जात्यासिमानी राजपूत क्षत्रिय महाराज शस्त्र धारण करते हुए. 
भी मुगल सम्राद को अपनी वेटियाँ दे रहे थे और उसकी कोर्मिश पर 
गव करते थ। इस वेष्णव साहित्य को छोड कर इन नेतिक आदशों' की 
पुष्टि हमें कहाँ मिलेगी ! जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन साहित्य इमारा 
भाग प्रदर्शित करेगा। 
वेप्णव काव्य के कुछ श्रलोचक कष्णु-काव्य पर ज़नता को पथश्रष्ट 

करके वासना और पापाचार के कर्दम में गिराने का लांछुन देते हैं। 
परंतु वे इस साहित्य को कुछ मुद्ठीभर राजा-महाराजाओं की भूमिका 
को देखते है और भूल करते हैं | वे जन-तमाज को देखें। राघा-कश्य- 
काव्य ने क्‍या जन-समाज को व्यमिचारी बनाया है ! उसके लिए 
राधा-राधा हैं, कप्णु-कष्ण हैं। वे दोनों उसके लिए पूजनीय है। हाँ, 
वह उनके प्र मचरित्र के द्वारा रस-परिष्कार का आनंद लेता है । वह 
स्वयम्‌ राधा बनता है, न कष्ण। कणप्ण-काव्य ने हिन्दी प्रदेश को 
वात्सल्य-रस की अनुभूति दी, शक्षार को संयमित किया | उसने घर- 
घर में यशीदा-सी माताएं दीं। प्रति-पत्नी के सामने राधा-कृष्ण॒,प्रेम 
का आदश्श उसने रखा। साहित्य में राधा परकीया रही हों या स्वकीया, 
लोक के जीवन में तो वे सदेव स्वकीया रही हैं। उन्होंने तरुणु- 
तरुणियों के स्वप्तों को चमकीले रंगों से रंगा है, उनके जीवन को रस 
से सिंचित किया है। पश्चिमी प्रदेश का झहस्थ वालक को कृष्ण मान 
कर आकुल होता दे कि उसे चौखट लॉबते हुए चोट न लगे, तदण 
पति पत्नी को राधा-रूप में देखता है। यदि जीवन में कृष्णु-राधा के 
चरित्र को लिया गया तो इतना राघाकप्ण की आड़ लेकर पुष्टिमाग 
के मंदिरों में व्यभिचार की जो लीला हुई बह बहुत वाद की वात है । 
उसके मूल में जन-समाज का घोर अज्ञान और अंधभक्ति है। कृष्ण 
साहित्य ने न उसे प्र रणा दी है, न उसे विकसित किया है। 

. न जाने क्‍यों यह धारणा हो. गई है कि भक्ति-श्ान्दोलन विरक्तों: 


हिन्दी काव्यधारा में भक्ति-कार्य का स्थान र्श्३ 


है--“सन्तन को कहा सौकरी सों काम |” यह उस समय की वात है 
जब जात्यामिमानी राजपूत क्षत्रिय महाराज श्र धारण करते हुए. 
भी मुगल सम्राट को अपनी वेटियाँ दे रहे थे और उसकी कोर्निश पर 
गब करते थे | इस वैष्णव साहित्य को छोड कर इन नेतिक आदर्शो' की 
युष्टि हमें कहाँ मिलेगी ? जीवन के प्रत्येक ज्ेत्र में कौन साहित्य इमारा 
मांग प्रदर्शित करेगा | 
बेप्णव काव्य के कुछ आलोचक कप्णु-काव्य पर जनता को पथश्रष्ट 

करके वासना और पापाचार के कर्म में गिराने का लांछन देते हैं। 
परंतु वे इस साहित्य को कुछ मुद्दीभर राजा-महाराजाओं की भूमिका 
को देखते हैं और भूल करते हैं| वे जन-समाज को देखें | राधा-कप्ण- 
काच्य ने क्‍या जन-समाज को व्यभिचारी बनाया है! उसके लिए 
राधा-राघा है, कण्ण-कण्ण हैं। वे दोनों उसके लिए पूजनीय हैँ । हों, 
वह उनके प्र मचरित्र के द्वारा रस-परिप्कार का आनंद लेता है । वह 
स्वयम्‌ राघा चनता है, न कष्ण। कप्य-काव्य ने हिन्दी प्रदेश को 
वात्तल्य-रस की अनुभूति दी, शज्ञार को संयमित किया। उसने घर- 
घर में यशोदा-सी माताएं दीं। पति-पत्नी के सामने राधा-कृष्णु.्रम 
का श्रादर्श उसने रखा। साहित्य में राधा परकीया रही हों या स्वकरीया, 
लोक के जीवन में तो वे सर्देव स्वक्नीवा रही हैं। उन्होंने तवुण- 
तरुणियों के स्वप्तों को चमकीले रंगों से रंगा है, उनके जीवन को रस 
से सिंचित किया है । पश्चिमी अदेश का यहस्थ बालक को कृष्ण मान 
कर आऊकुल होता है कि उसे चौखद लॉघते हुए चोट न लगे, तदण 
पति पक्षी को राधा-रूप भें देखता है। यदि जीवन में कृष्णु-राधा के 
चरित्र को लिया गया तो इतना राधाकष्ण की आड़ लेकर पुश्टमाग 
के मंदिरों में व्यभिचार को जो लीला हुई वह बहुत वाद की वात है । 
उसके मूल में जन-समाज का घोर अज्ञान और अंघभक्ति है । कृष्ण 
साहित्य ने न उसे प्रेरणा दी है, न उसे विकसित किया है। 

. न जाने क्‍यों यह धारणा हो, गई है कि भक्ति-आन्दोलन विरक्‍्तों: 


र्‌३२ हिन्दी सक्ति-काब्य 


सौन्दर्य के इतने अमोल चित्र इतनी अधिक परिस्थितियों में यहीं मिला 
सकते हैं । 
इस साहित्य की.यह खूबी है कि इतसे हृदय, मन, आत्मा तीनों 
पुष् होते हैं । इसे काव्यानन्द का विषय बनाइये । रसों, अलंकारों, व्यद्ध 
पूर्ण स्थलों, भावपुष्ट संवादों, उत्तमोत्तम चरित्रों का आनन्द लीजिये 
इसे अध्ययन का विपय वनाइये। संसार के संतों और पैगम्वरों के 
कहे हुए. उत्तमोत्तम सिद्धान्त इसमें हैं, हू ढ़ने की विशिष्ट चेष्टा की आव- 
श्यकता नहीं | चाहो तो मन उन दार्शनिक और आध्यात्मिक गुत्थियों, 
में उल्क्ना लो जो कबीर और तुलसी के साहित्य उपस्थित करते है ॥ 
आत्मा को उच्च बनाने के लिए. इसे साधना का विषय वनाइये | इतिहास 
साक्षी है कि यही साहित्य पिछली कई शताव्दियों से हमारी आध्यात्मिक 
साधना को प्रगट करता रहा है और अवध्यात्म-साधकों की भूख मिटातए 
रहा है | 
हिन्दी का वैष्णव साहित्य लोक-परलोक को एक साथ स्पर्श करता 
है | वह काव्य के पंखों पर स्वग और मोक्ष तक उड़ता है परन्तु उसके 
पैर लोक-हित के कठोर घरातल पर ही रहते हैं। सभी वैष्णव कबियों: 
के विप्य में यह वात नहीं कही जा सकती, परन्त सामान्यतः यह वात 
सत्य से वहुत दूर नहीं हे | सन्‍्तों, रामभक्तों और कृष्णभक्तों ने शील, 
दया, क्षमा, आत्मावलम्बन, परदु:ख-कातरता, सन्‍्तोप, दम, शम, आदि 
महान्‌ वैयक्तिक गुणों की प्राप्ति को मनुष्य के लिए. आवश्यक बताया 
| उन्होंने अपने जीवन को इन्हीं गुणों पर खड़ा किया था और 
उनका काव्य इन्हीं सन्देशों के कारण लोक परिष्कार करता रहा 
है। जिस युग में नेतिक आदशों' की मर्यादा नितांत जाती रही थी; 
जो उच्छ खलता का अंधकार-युग था, उसमे उन्होंने ब्रह्मचयं, संयम 
ओर मद्दान्‌ नंतिक गुणों की स्थापना करने की चेष्टा की । इसी कलि- 
भ्रष्ट युग मं तलसी ने हिन्दू मात्र को विजयरथ दिया। आत्म-निभरता 
आर अपरिग्रह का सन्देश तो इनमें से प्रत्येक कवि का जीबन ही देता 


हिन्दी काव्यधारा में भक्ति-काव्य का स्थान रू. 


है “सनन्‍्तन को कहा सीकरी सो काम |? यह उस समय की वात हैं 
जब॑ जात्यामिमानी राजपूत क्षत्रिय महाराज शस्त्र धारण करते हुए. 
भी मुगल सम्राद को अपनी वेटियाँ दे रहे थे ओर उसकी कोनिश पर 
गय॑ करते थे | इस वैष्णव साहित्य को छोड कर इन नेतिक आदर्शो' की 
पुष्टि हमें कहाँ मिलेगी ? जीवन के ग्रत्येक क्षेत्र में कोन साहित्य इमारा 
मार्ग प्रदर्शित करेगा | 
वैष्णव काव्य के कुछ आलोचक कण्ण-काव्य पर जनता का पथमश्रष्ट 

करके वासना और पापाचार के कर्दम में गिराने का ल्ांछुन देते हैं | 
परंतु वे इस साहित्य को कुछ मद्वीभर राजा-महाराजाओं की भूमिका 
को देखते हैं और भूल करते हैं| वे जन-समाज को देखें। राघा-क्ण- 
काव्य ने क्‍या जन-समाज को व्यभिचारी बनाया है! उसके लिए 
राधा-राधा हैं, कष्ण-कष्ण हैं | वे दोनों उसके लिए पूजनीय हूँ | हों, 
बह उनके प्रमचरित्र के द्वारा रस-परिप्कार का आनंद लेता है । वह 
स्वयम्‌ राधा बनता है, न कष्ण। कप्ण-काव्य ने हिन्दी प्रदेश को 
वात्मल्थ-रस की अनुभूति दी. शज्ञार को संयमित किया । उसने घर- 
घर में यशोदा-सी माताएं दीं। प्रति-पत्ञी के सामने राधा-कृष्शुप्र मं 
का आदर्श उसने रखा। साहित्य में राधा परकीया रही हो वा स्वकीया, 
लोक के जीवन में तो वे सदैव स्वकीया रही हैं। उन्होंने तदख- 
तरुशियों के स्वप्तों को चमकीले रंगों से रँगा है, उनके जीवन को रस 

विंचित किया है। पश्चिमी प्रदेश का ग़हस्थ बालक को कृष्ण मान 
कर आऊकुल होता है कि उसे चौखट लाँचते हुए चोद न लगे, तचण 
पति पत्नी को राघा-रूप में देखता है। यदि जीवन में कृप्णु-राघा के 
चरि्र को लिया गया तो इतना राधाकप्ण की आड़ लेकर पुष्टिमाय 
के मंदिरों में ब्यभिचार की जो लीला हुई वह वहुत वाद को वात ई | 
उसके मूल में जन-समाज का घोर अज्ञान और अंधभमक्त है। कप्ण 
साहित्य ने न उसे प्रेरणा दी है, न उसे विकसित किया है । 

. ने जाने क्‍यों यह धारणा हो, गई दे कि भक्ति-आन्दोलन विरक्ता: 
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-की चीज़ रही है, यो समाज से उसका कोई भी संबंध नहीं रहा, 
यह माना कि मूलतः भक्ति वैयक्तिक साधना है। वह उपासक के 
साथ इशष्टदेव का ऐसा संबंध है जिसे उपासक किसी भी माध्यम के 
विना स्वतः स्थापित करता है | परंतु भक्ति की पहली सीढ़ी है शील 
ओर सदाचार का संग्रह । भक्त का प्रत्येक क्षण इस प्रयत्ष में जाता हैं 
कि वह श्रेष्ठ वैवक्तिक श्रोर सामाजिक गुणों की. प्राप्ति करे ओर अन्तत: 
अगबत-कपा का अधिकारी वने | तुलसी को भाँति वह सोचता है-- 
कवहुँक हों यहि रहनि रहोंगो ? 
श्री रघुनाथ-कृपालु ऋपा तें संत सभाव गहोंगो ॥ 
यथा-लाभ संतोप सदा, काहू सों कछु न चहोंगो | 
परहित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेव निबहोंगो ॥ 
परुप बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहेः पावक न दहोंगो। 
विगत-मान, समशीतल मन, पर गुन नहिं दोख कहोंगो ॥ 
'परदरि देह-जनित चिंता दुख-सख समवृद्धि सहोंगो | 
“तुलसीदास” प्रभु यहि पथ रहि अधिचल हरि भक्ति लहोंगो ॥) 
इस शील ओर सदाचार की साधना में अनेक सामाजिक गुणों को 
संग्रह आप ही हो जाता है। भक्त को कोई विशेय प्रयल नहीं करना 
'पड़ता | संतस्वभाव के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है--संतोष, अना- 
सक्ति, परहित-ताधन, 'मिष्ट-भापण, मानहीनता, समबुद्धि | यही गुण 
हैँ जिन्हें हम समाज के लिए हितकर समझते हैँ। फिर हम कैसे कद 
सकते हैँ कि भक्ति की थारा ने समाज को हानि पहुँचाई। क्या 
भक्तों के इन उपादेय गुणों ने समाज के प्रतिदिन के वातावरण को: 
प्रकाश से न भरा द्वोगा ? क्‍या भक्तों का जीवन ही इस वात का 
प्रमाण नहीं हे कि श्रेष्ठ व्यक्तिगत गुण कालांतर में सारे समाज को 
"पहुंच जात॑ ह 
वास्तव म॑ वेप्णुव भक्ति की घारा ने समाज को कई प्रकार से 
शुद्ध किया दे| जिन्दोंने वेष्णय आन्दोलन के इतिहास का अध्ययन 
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किया है। वे यह जानते है कि वैष्णव धर्म हिंसा के विरोध में ही उठा 
था | अत: समान को मन, वचन, कर्म से अहितक बनाने का प्रवत्े 
वैष्णव धर्म ने ही किया | यदि बुद्ध के समय में उठी हुई अद्विंसा की 
लहर बैष्णुव धरम के द्वारा हम तक न पहुँची होती तो आज हम महात्मा 
गॉँधी के अहिंतात्मक आन्दोलनों को एकदम अ्रतफल या अव्यावहारिक 
'चाते | वैष्णव घ्म नें जनता की आत्मा को ईश्वर विश्वास से दृढ़ 
किया; उसने भक्त द्वारा समाज के हृदय का परिष्कार किया, उसने 
स्यक्तिगत आचरण पर वल देकर समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा की 
जब हम भक्तों ओर समाज में संवंध जोड़ने बैठते हैं तो अ्रनीव-- 
अजीय बातें कहने लगते है | क्या भक्तों का समाज से कोई संबंध है १ 
भक्त समाज में हैं ही कहाँ? उनका साहित्य पराजब, आत्म प्रतारण 
ओर अंधविश्वास का साहित्य है। भक्तों ने ईश्वरवाद का भुलावा 
देकर हमें शवाब्दियों तक मुसलमानों का सुलाम बनाये रखा | उन्होंने 
पाखंड और परलोकवाद को आश्रय दिया। उन्होंने व्यक्तित्व के 
परिष्करण पर वल देकर समाजत्व की उपेक्षा कराई। भक्त-काव्य 
पलायनवादी साहित्य है। इस प्रकार के भ्रामक विचार आज हममें घर 
किये है| बिचारों को ही सब कुछ माननेवाले लोग यह नहीं जानते 
कि समाज एक व्यापक वस्त है ओर उसमे वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्रमों में रहनेवाले मनुष्यों का सी स्थान है | वानग्रस्थी और सनन्‍्यासी 
भी समाज के सदस्य हैं और उसपर प्रभाव डालते हँ। भक्त तो 
समाज में रह कर जीविका चलाते थे या तमाज को ही अपना कमत्षेत्र 
बनाये हुये थे | संतों ( कबीर, दादु, नानक अश्ृति निगणवादी भक्तों) 
ने तो अपयना-अयना व्यवताय और लौकिक व्यवहार भी पूणतया 
बनाये रखा | वे वरावर समाज के सदस्य ( गहत्थ ) रहे। कष्णमक्तों 
का संबंध बड़े-बड़े मंदिरों से था जहाँ जनता उनके गान-कीतन- 
उपदेश को चुनने के लिये अतेदिन उपस्थित होती थी। वच्तुत 
“मंदिर ही मध्ययुग में समाज के केन्द्र हो रहे थे और जनता को वहीं 
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की चीज़ रही है, यो समाज से उसका कोई भी संबंध नहीं रहा, 
यह माना कि मूलतः भक्ति वैयक्तिक साधना है। वह उपासक के 
साथ इश्देव का ऐसा संबंध है जिसे उपासक किसी भी माध्यम के 
विना स्वत: स्थापित करता है । परंतु भक्ति की पहली सीढ़ी है शील 
ओर सदाचार का संग्रह । भक्त का प्रत्येक क्षण इस प्रयत्ष में जाता हैं 
कि वह श्रो४ठ वैवक्तिक और सामाजिक गुणों की. प्राप्ति करे ओर अन्ततः 
अगवत-कपा का अधिकारी बने | ठुलसी की भाँति वह सोचता है-- 
कबहूँक हों यदि रहनि रहोंगो ? 
श्री रघुनाथ-कपालु ऋपा तें संत सुभाव गहाँँगो ॥ 
यथा-लाभ संतोप सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेव निबहोंगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवण सनि तेहे पावक न द्होंगी । 
विगत-मान, समशीतल मन, पर गुन नहिं दोख कहोंगो ॥ 
रि देह-जनित चिंता दुख-सख समृद्धि सहोंगो।._ 
तुलसीदास” ग्रभ्नु यहिं पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहींगो | 
इस शील ओर सदाचार की साधना में अनेक सामाजिक गुणों को 
संग्रह आप ही हो जाता है। भक्त को कोई विशेय प्रयक्ष नहीं करना 
'पड़ता । संतस्वभाव के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है--संतोप, अना- 
सक्ति, परहित-साधन, ' मि-भापण, मानहीनता, समबुद्धि। यही गुण 
हैं जिन्हें हम समाज के लिए हितकर समभते हैं। फिर हम कैसे कह 
सकते हू कि भक्ति की धारा ने समाज को हानि पहुँचाई। क्या 
भक्तों के इन उपादेय गुणों ने समाज के प्रतिदिन के वातावरण को: 
प्रकाश से न भरा होगा ? क्‍या भक्तों! का जीवन ही इस बात का 
प्रमाण नहीं है कि श्रेष्ठ व्यक्तिगत गुण कालांतर में! सारे समाज को 
पहुंच जात हैं १ 
वास्तव में वैष्णव भक्ति की थारा ने समाज को कई प्रकार से 
किया ६। जिल्दांने वेप्णुव आन्दोलन के इतिहास का अध्ययन 
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किया है। वे यह जानते है कि वैंप्णुय घम्र हिंसा के विरोध में ही उठ 
था| अतः; समाज को मन, बचने, कम से अहिंतक बनाने का प्रयक्ष 
वे्णव धर्म ने ही किया | यदि बुद्ध के समय में उठी हुई अहिंसा की 
“लहर वैष्णव धरम के द्वारा हम तक न पहुँची होती तो आज हम महात्मा 
गाँवी के अ्रहिंतात्मक आन्दोलनों को एकदम अतफल या अव्यावहारिक 
'याते | बेष्णव धर्म ने जनता की आत्मा को ईश्वर-विश्वास से दृढ़ 
किया; उसने भक्त द्वारा समाज के हृदय का परिष्कार किया, उसने 
व्यक्तिगत आ्राचरण पर बल देकर समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा की । 

जब दम भक्तों और समाज में संबंध जोड़ने वैठते हैं तो अजीव- 
अजीव बातें कहने लगते हैं। क्या भक्तों का समाज से कोई संबंध है १ 
अक्त समाज में हैं ही कहाँ! उनका साहित्य पराजय, आत्म प्रतारण 
ओर अंधविश्वास का साहित्य है। भक्तों ने ईश्वरवाद का भुलावा 
देकर हमें शताब्दियों तक मुसलमानों का गुलाम बनाये रखा। उन्होंने 
पाखंड और परलोकवाद को आश्रय दिया। उन्होंने व्यक्तित्व के 

'परिष्फरण पर वलत्ष देकर समाजत्व की उपेक्षा कराई। भक्त-काव्य 
पतल्ायनवादी साहित्य दे। इस प्रकार के आ्रामक विचार आज हममें घर 
किये हैं। विचारों को ही सव कुछ माननेवाले लोग यह नहीं जानते 
कि समाज एक व्यापक वस्त है और उसमें वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्रमों में रहनेवाले मनुष्यों का भी स्थान है | वानप्रस्थी ओर सन्वासी 
भी समाज के सदस्य हैं ओर उसपर प्रभाव डालते हैं। भक्त तो 
समाज में रह कर जीविका चलाते थे या समाज को ही अ्रपना कमस्तेत्र 
बनाये हुये थे | संतों ( कबीर, दादू, नानक प्रभ्नति निर्गणवादो भक्तों) 
ने तो अयना-अ्रपना व्यवसाय और लौकिक व्यवहार भी पूर्णतया 
बनाये रखा। वे वरावर समाज के सदस्व ( यहत्थ ) रहे। कण्णभक्तों 
का संबंध बड़े-बड़े मंदिरों से था जहाँ जनता उनके गान-कीतेन- 
उपदेश को चुनने के लिये श्तेदिन उपस्थित होती थी। वस्त॒त 

“मंदिर ही मध्ययुग में समाज के केन्द्र हो रहे थे और जनता को वहीं 


|] 


र्श्द हिन्दी भक्ति-काव्य 


से धर्म-ज्ञान के संदेश मिलते थे। इस अक्रार राजशक्ति खोकर हिन्दू 
जाति और हिन्दू समाज बन्दावन-मथुरा के क्रृष्णमंदिरों, अयोध्या के 
राम-मंदिरों और काशी के संदिरों एवं पंडितों के निवास-स्थानों में 
केन्द्रित हो गये ये । इन्हीं केन्द्रों से भक्ति का संदेश समाज तक पहुँचा 
ओर उसने समाज को आध्यात्मिक और नेतिक कितने ही अमूल्य 
संदेश दिये एवं उसकी स्थिति को डॉवाडोल होने से बचा लिया। 

हिन्दी भक्ति-काव्य में भक्ति-भावना में तो कोई विशेष अन्तर नहीं 
है | चाहे वह निरगुंण के प्रति संचालित हो, चाद्दे समुश के, परल्ठुः 
विचार-घारा में थोडा भेद है। इसी भेद के कारण भक्त. कवियों की दो 
श्रेणियाँ हो गई हँ--संत और भक्त | दोनों श्रेणियों में अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिये कुछ नेतिक गुणों का संग्रह आवश्यक बताया गया.है | 
ये गुण हैं -अहिंसा, संतोष, दया, क्षमा, शील, सार-संग्रह, सत्य भाषण, 
कामिनी-कंचन-त्यागं, सत्संग, विचार-शुद्धि, जीव-दया | दोनों की भक्ति 
मुख्यत, रागात्मक है | संसार से विशक्षित और इश्टदेव में गहरी 
अनुरक्ति | परन्तु अ्ररूप के उपासक संतों ने जहाँ मूर्ति-पूजा, वर्णाश्रम 
संस्था, जाति विभेद, हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य, श्राद्ध, नमाज आदि” 
वाद्याचार और माला-कंठी आदि वाह्माइंवर का -विरोध किया, वहाँ 
भक्त कवि पौराणिक आचार-बिचारों और पूजा के विधि-विधानों को 
लेकर चले। 

संत ऊँचे दरजे के साधक थे ओर उनकी वाणी उनकी आध्यात्मिक 
साधवाश्रं को भली-भाँति प्रकाशित कर सकी है। आध्यात्मिक मिलन 
ओर बिनोद के इतने सुन्दर चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी 
साद्ित्य में भी नहीं मिलेंगे | उन्होंने जिन शाश्वत नैतिक और आधश्या-' 
त्मिक गुणों के संग्रह का आदेश किया है, वे श्रत्येके समाज के लिए 
प्रत्येक समय उपादेव हैं। उन्होंने साधना के बाह्य उपचारों को 
थवरेलना को । यद् अधिकांश में उत्तकी सामाजिक स्थिति का फल 
था । उत्दोंनि समक लिया था कि इन वाह्योपचारों ने आडम्बरों का रूप 
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अददण कर लिया है और ये जनता की जीवनशक्ति का शोपण कर रहे हैं | 
अम के नाते वर्ग वने जा रहे हैं | अतः उन्होंने वाह्योपचारों का विरोध 
कर उन मूल नेतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों की ओर संकेत किया जा 
सब धर्मा' में समान रूप से प्रशंतित थे। वह युग धार्मिक संघर्षो' का 
आग था| दी प्रधान धर्म-प्राण सस्कृतियाँ टक्कर ले रही थीं। अत: 
दोनों जातियों को एक सूत्र में बाँधने के लिये यह आवश्यक था कि 
उन्हें समान घरातल पर लाया जाय | संतों ने यह वात चार प्रकार 
से की। उन्होंने पूजाराधना के वाह्योप्चारों ओर विधि-विधानों का 
निषेध एवं खंडन किया, समान रूप से आदर पाये हुए नैतिक 
तत्वों पर बल दिया, पारिभापिक शब्दों की एकता की घोपणुः 
की और अन्तत: एक सामान्य भक्ति-पथ का निरूपण किया। 
इस सामान्य भक्ति-पथ को हम निर्गण भक्तति का नाम दे सकते हैं 
'जिसमें एक ओर यूफ़ियों के तिद्धान्तों को स्थान मिला है और दूसरी 
ओर अत के आधार पर प्रचलित हिन्दू भक्तिबाद (वेदांत) भक्ति 
को | वास्तव में इन दोनों में कोई भेद भी नहीं था | धामिक एकता के 
आधार पर हिन्दू मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने का ध्येय सद्धल 
नहीं हुआ । कारण था कि हिन्दू विजित थे, मुसलमान विजेता; मूल में 
राजनेतिक विरोध भी काम कर रहा था। शताब्दियों की संक्रीणृता 
के कारण हिन्दुओं ने आगे वढ़ना छोड़ दिया था। एक प्रकार से चे 
'नवागन्तकों का सामाजिक वहिष्कार किये हुए थे | सच तो यह दे कि 
परिस्थिति इतनी सरल नहीं थी जितनी संतों ने समझी थी परन्त इस 
असफलता के कारण उनके प्रयत्नों की महत्ता कम नहीं होती। इसी 
अकार अवरण-सवर्ण समस्या भी हल नहीं हुई। शक्ति सबणों' के 
हाथ में थी | अधिकांश संत अवर्णों में हुए । सबरणो' ने उनके संदेशों 
को संदेह की दृष्टि से देखा ओर वर्ण-मेद मिठाने की उनकी चेश का 
विरोध किया | वस्त॒त: रामानन्द के वाद यह विरोध और भी तीज्र हल 
गया। भक्तों ने “हरि को भजे सो इरि का द्वोई” सिद्धांत के अनुसार 
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भक्त हरिजनों (अछूतों) और भक्त यबनों को भी आदर का पात्र माना, 
परन्त वे इससे आगे नहीं बढ़े। 
सवणु-भक्त मानवता की भूमि पर उतना आगे नहीं बढ़े जितना 
संत, परन्तु यह कहना उचित नहीं होंगा कि वे प्रतिक्रियावादी थे । 
उनकी सहानुभूति का द्वार तब के लिए खुला था, परन्तु वर्शाश्रम 
संस्था और प्राचीन आय संस्कृति के पोपक थे | उन्होंने विधियों . के: * 
सामाजिक बहिष्कार की वात इसलिए उठाई कि जिन ग्राचीन मूल्यों को 
वे महत्त्व देते थे, वे ओर किसी तरह बच ही नहीं सकते थे | वह युग ही. 
धर्मान्धता का युग था | उनके लिए यही वहुत था कि बे हिन्दुओं. 
को आतठ्मविश्वासी बनाये रखें | हिन्दुओं का भी कुछ अपना था। 
सहलसों वर्यो' से दर्शन, धम और साहित्य की जो त्रिवेणी उत्तर भारत 
में बद रही थी, उसमें उतर कर हमारे भक्त-क्वियों ने भक्ति! के जो 
मोती प्रात्त किये वही उन्होंने अनेक हारों में अनेक विःधयों से गूँथ कर 
अपने इ४देय की अपण किये | 
संता और भक्तों का काव्य हिन्दी काव्य-साहित्य की रावसे' 

अमूउय संपत्ति है | जहाँ संतों का काव्य सहज प्रतिमा से आनन्‍्दोलित 
सनान मानव-भूमि का खोजी ओर निरलंकार निलेप! है वहाँ भक्तों का 
काम्य प्राचान दशन, घम्र, साहित्य और शारत की अनेक भंगिमाओं से 

भूपित और भारतीय संस्कृति के जीवनरस से अनग्राणित है। वैयक्तिक 

विन का सबसे सुन्दर साधथनाएं उसमें- प्रतिफलित हईँ। सूरसागर 
रामचरितमानस, विनयपत्रिका, हित चोरासी, बीजक, रासपंचाध्यायी 
श्रमरगीत और मीरा की पदावलियों के रूप में जो साहित्य तीन सौ 

प पार करक आज हम प्रात हैं, सामूहिक रूप में उससे श्र 5 साहित्य ' 
संवार की किसी भाषा में नहीं मिलेगा । फिर यहद्द साहित्य से भी बड़ी 
चाज़ ई | यह ता ग्रा्णों की साधना है| हृदय इसको समझता है ओर 
प्राण इसे पदचानता दे । यूर और तलसी की राम-कृष्ण कथा ने जनता 

है लय एक साथ प्रायना-मबन, शिक्षायह और कला-मणडप का निर्माणः 
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किया है | परन्त कबीर ओर मीरा का काव्य तो उनके वेयक्तिक तेज 
ओर माधुय में दूबव कर एकदम अलोकिक हो उठा है। उसके रस में 
विभोर होकर मनुष्य दर्शन, धर्म, साहित्य और कला से एकदम ऊपर 
उठ जाता है। ह 

जो हो, यह निश्चित है कि हमारी काव्य-परंपरा की सबसे सुन्दर 
मणि भक्तों ओर संतों का काव्य ही है। मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति 
का हृदय-मन जैसा इस साहित्य में प्रतिविंबित है, वेशा ओर कहाँ 
मिलेगा ? कहाँ आ्ाकाश-चूंवि ऋषियों और दाशेनिक्रों का अपार ज्ञान 
ओर कहाँ मंदिरों और देवपीठों भें होने वाले भजन-कीत॑न और 
भजनानंदी लोग ? कहाँ श्रमर लोक की कलनिनादिनी मंदाकिनी, कहाँ” 
इस हमारे मृत्त्य लोक में प्रवाहित कल-कल्लोलिनी जग्रततारिंणी गंगा 
भक्त कवि न होते, उनका भगीरथ प्रयन्त न होता तो स्वर्ग की इतनी 
सुपमा प्रथ्वी पर कैसे उतरती ? इतना कलावैसव, इतना कव्पना-ऐर्वर्य, 
इतना अपार माधुये--फिर इतनी शांति, इतना वेराग्य, परोक्ष के प्रति 
इतना उत्कठ राग | संसार की किस भाषा, इस विराद इथ्वी की किस 
जाति का साहित्य हमें इतना कुछ दे सकेगा जितना हिन्दी के भक्िति-- 
क्राब्य ने हमें दिया है ! 


आलोचनात्मक अध्ययन! 


साला 


जो पुस्तक आपके हाथ में' है वह हमारी आलोचनात्मक श्रध्य- 
यन माला का एक पुष्प है। इस माला में' हम हिन्दी के कवियों, 
कथाकारों ओर साहित्य मनीपियों का संक्षित विवेचनात्मक, आलोंचना- 
त्मक अध्ययन उपस्थित कर रहे हैं। अन्य प्रमुख प्रान्तीय भाषाओं के 
साहित्यिकों ओर कलाकारों को भी हम साथ-साथ लेना चाहते हैं। 
यही नहीं कालान्तर मे शिक्षा के महान्‌ साहित्यिकों के भी इस प्रकार 
के अव्ययन हम उपस्थित करेंगे । इस माला में डा० रामरतन मठनागर 
की निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हुई हैं :-- 


कवियों का अध्ययन उपन्यासकारों का अध्ययन 
विद्यापति * २॥)  प्र॑ंमचन्द २॥) 
कबीर २॥) प्रसिद्ध रचनाओं का अध्ययन 
घूरदास २॥) कामायनी . २॥) 
मलिक मुहम्मद जायसी २॥) . महत्वपूर्एं प्रददत्तियों का अध्ययन 
ठुलयादास २॥)  छागाबाद २॥) 
नंददास २॥).. रहस््रवाद २॥) 
केशवदास २॥) .. हिन्दी-कविता २॥) 
क्वि प्र २॥) हिन्दी-गद्य २॥) * 
भातत्दू हरिश्चन्द २॥) हिन्दी भक्ति-काव्य २॥) 
मं॑यिलाशरणु २॥) साहित्य के विभिन्न अंगों का श्रव्ययन 
प्रकाद २॥) . साहित्य समीक्षा २॥) 
निराला २॥) . हिन्दी साहित्य ४) 
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आलोचनात्मक अध्ययन! 


साला 


जो पुस्तक आपके हाथ में' है वह हमारी आलोचनात्मक श्रध्य- 
यन माला का एक पुष्प है। इस माला में' हम हिन्दी के कवियों, 
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साहित्यिकों ओर कलाकारों को भी हम साथ-साथ लेना चाहते हैं। 
यही नहीं कालान्तर मे शिक्षा के महान्‌ साहित्यिकों के भी इस प्रकार 
के अव्ययन हम उपस्थित करेंगे । इस माला में डा० रामरतन मठनागर 
की निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हुई हैं :-- 


कवियों का अध्ययन उपन्यासकारों का अध्ययन 
विद्यापति * २॥)  प्र॑ंमचन्द २॥) 
कबीर २॥) प्रसिद्ध रचनाओं का अध्ययन 
घूरदास २॥) कामायनी . २॥) 
मलिक मुहम्मद जायसी २॥) . महत्वपूर्एं प्रददत्तियों का अध्ययन 
ठुलयादास २॥)  छागाबाद २॥) 
नंददास २॥).. रहस््रवाद २॥) 
केशवदास २॥) .. हिन्दी-कविता २॥) 
क्वि प्र २॥) हिन्दी-गद्य २॥) * 
भातत्दू हरिश्चन्द २॥) हिन्दी भक्ति-काव्य २॥) 
मं॑यिलाशरणु २॥) साहित्य के विभिन्न अंगों का श्रव्ययन 
प्रकाद २॥) . साहित्य समीक्षा २॥) 
निराला २॥) . हिन्दी साहित्य ४) 
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